शआ्रीचीतरागाय नमः । 
आपघमीमांसा 


अथोत्‌ 
शीखामिसमन्तमद्रविरचित आप्तमीमांसा,देवागमअपरनार 
ग्रेथकी 


जयपुरनिवासी चंडितप्रवर जयचन्द्रजी ऋूत 


अऊआपा वबचनिका । 


प्रकाशक--- 
झुनि अनंतकीर्तिप्रन्धमाला समिति । 


5 


अथमादूत्ति ) 


प्रकाशक-- 

रॉजेमल वडजात्या मंत्री, 
मुनिअनंतकी तिप्रंथमाठा 
काठ्यादेवी रोड बम्चई | 


४ 


६५ 


मुद्रक-- 

मंगेश नारायण कुब्य्कर्णी, 
कर्नाटक प्रेस, 8३४, 
ठाकुरद्वार, बम्बई। 


ओर घीतरागायनमः+ 


नियमावली । 


मुनि श्री अनन्तकीर्ति प्रेंथमाला। 


4 यहद्द प्रभ्यमाला थी अनन्तकोर्ति मुनिद्दे स्मृति स्थापित हुईं हें जो 
दक्षिण कनद्ाके निवासी दिगम्वर साथ चारित्रके तत्व ज्ञानपूर्व: पालनेवाले थे 
और जिनका देदयाग भ्रो गो दि० जैन मिद्धान्त विद्यालय मुरैना (गवालियर) 
हुआ था । 

२ इस भ्रन्थमाला द्वारा दिगम्बर जैन सस्कृत व प्राकृत प्रन्थ भाषादौका 
सद्दित तथा सायादे प्रन्य थव॒धरारिणों कमेटोकी सम्मतिसे श्रश्शित होंगे । 

३ इस प्रन्यमालाम जितने प्रन्य प्र्माद्मित ्वोंगे उनका मूल्य लामत मात्र 
रक्खा जायगा खागतमें प्रन्ध राम्पादन कराई संशोधन कराई छपाई जिल्द 
बधाई आादिके सिदाय आफिस खर्च भाडा भीर कमीशन मो सामिल समझा 
जायगा। 

४ जो होई इप प्रन्यमालाम र. 07 05 ० व अधिर एकदम श्रदान करेंगे 
उनको भ्रन्थमालके सब प्रन्य भेद किये जायगे यदि कोई 
अर्मांत्मा किसी भ्रन्थक्री तैयारी कराईमें जो सर्च परे वह सब देखेंगे तो प्रम्थके 
साथ उनका जीवन चरिभ्र तया फोटो भी उनकी इच्छानुसार प्रकाग्चित किया 
खायगा यदि कमती सहायता छेगे तो उनका नाम भवश्य सद्दायकों में प्रगट 
“किया जायगा इस प्रव्यमाला द्वारा प्रकाशित सब ग्रन्थ मारतके प्रान्तीय सर* 
कारी पुस्तकालयोमि दे स्यूजियमोंड्री लायत्रेरियोंमें व प्रसिद्ध २ विद्वानों व 
८ भेटस्वष्प भेजे जायगे जिन विद्वानोंकी संख्या २५ से अधिक 
नद्दांगी। 

५ परदेशकी भो प्रसिद्ध लायमेरियों व विद्वानोंडो भी महत्वपूर्ण प्रभ्थ मत्री 
मठ सवरूपर्मे भेज सकेंगे जिनकी संख्या २५ से अधिक न दोगी। 

६ इस प्रम्थमाठाका सर्व काये एक प्रबंधकारिणी समा करेगी जिसके समा 
सद १ व कोरम ५ का रहेगा इ8में एक सभापति एक कोपाध्यक्ष एऋ मंत्री 
तथा एक उपमत्री रहेंगे । 

७ इस बमेटीवे ध्स्ताव मग्रो यया संभव अत्यक्ष व परोक्ष रूपसे स्वीकृत 
कराबेगे । 

< इस प्रन्यमाटाके बार्पिक खर्चुछ बजट बन जायगा उससे अधिर केदछ 
१००) मन्नी समापतिकी सम्मतिसे सर्च ऋर सकेंगे । 

६ इस प्रन्थमालाका बर्षे बीर सम्बतमे प्र'स्म्म होगा तथा दिवाली तककी 
फिप्रो् वे द्विसाव आडीटरका जया हुआ म॒द्वित कराऊ़े प्रति बे प्रगट किया जायगा। 

१७ इस नियमावलोमे नियम न. १०२०३ के सिवाय झेपके परिवर्तनादि 
श्र पिचार छझरते समय कमसे कम ९ महाप्मयोद्ी उपस्यिति शावश्यड होगो। 


श्री दि० जैन मुनि अन॑तकीरतिग्रेथमालाके मुख्यतदायकः 
महाशय । 


१२०२) सेठ गुरुमुखरायजी सुखानंदजी बम्वई. 
११०१) मुनिमद्ााराजके आद्वार दान समय, 
११०१) यात्रार्थ आये हुए दिल्लींके सघके समय. 
११०१) से. हुकमर्यदजी जगाधरमलजी-दिल्ली. 
११०१) से. उम्मेदर्सिहजी मुसद्दीलालजी-अम्रतसर. 
७०१) री जैनप्रंथरत्नाकरकार्याछय-बम्बई, 
४११) श्री धर्मपत्नी लाला रायबड्ादुर इनारीलालजी-दानापुर.. 
२५१) से. नाथारंगजी वाले-बम्बई. 
२०१) से. चुन्नीलाल हेमचदजी-बम्बर- 
१०१) साहु सुमतिप्रसादनी-बजीवावाद« 
१०१) लाला जुगछकिशोरजी-हिसार, 
१०१) श्री जेनधर्मवर्धिनी सभा घम्वर । 
१०१) राजमलजी बडजात्या बमस्रई । 
१०१) से, बैजनाथजी सरावगी द्वाथरस । 
१०१) से कह्तूरचद वेचरदासजी बम्बई । 
१०१) छाला जैनेन्द्रकिशोरजी | 


दि --उत्तमचद्‌ भरोसालाल-आगण $ 


भूमिका । 
टिक 
ग्रन्यकताओंका परिचय 
29727 6&€€6६- 
स्वामी समतभद्राचाये- 
मक्‍लल्‍दर्शनपादपपारियत अनवद्य अनाथनिघन इस दिगम्पर जैम सप्रदायमें 
सीर्थेश भगवान्‌ श्री १००८ महावीरस्वामीजाके मोक्ष सये बाद वीरप्रभुक्रे 
सर्वद्वितकर शास्तित्रद घर्म्रा श्रचार करने वाछे अनेक प्रतिभाशाली महर्षि तथा 
बिद्वान्‌ ऐसे हो गये हैं कि जिनके थाक््य तथा इत्य कलिकालमे उस तीर्थकताके 
पूर्ण उद्धयक दें । क्योकि उन्होंने भगवानवे शीतल सोम सुगन्ष सिद्धान्त प्रसार 
उस खूयीके साथ किया है कि जिस तरह मलय चंदन सुगन्धिका दक्षिण वायु करता दे 
उन ऋषियोंमें प्रभुषमके ययाथे प्रव्तकक अनेक ऋषियोंके बाद श्री स्वामी 
समन्तभद्राचायत्री एक ऐसे अतिभाशाली विद्वान होगयेहें कि जिनकी कृति 
तथा अविशयपाडित्यप्रतिभाग्रभावक्े गौरवका श्राय सर्वही अतिभाझ्माली ऋषि 
तथा विद्वानोने वहुतही स्तुत्य श्रशसाके साथ कार्तत किया है। जैसे द्वि भद्या 
अकलऊकदेवत्री तथा स्वामी विद्याननजीने अपने अश्शती तथा भअष्टरादस्ी 
अधमें मगरूरूप पद्यों द्वारा स्वामीतरीरों वदसभान भगवानके विशेषणमें निवेशित 
बर मगवान्‌ सब्यदी नमस्कार मात प्रदर्शित क्या है। जैसे कि-- 
श्रीचर््धमा नमक झूमनिन्यवन्यध-- 
पादारपिन्दयुगर्ल श्रणिपत्य सूझो । 
भव्यक्छोकनयने परिपाछयन्तम्‌ 
स्थाद्वाइवर्त्म परिणामि समन्‍्तमठम्‌॥ 

( अश्शति » 
आीवद्धैमानमसियन्यसमन्वमद्- 
मुद्धतवोधमदिमानमीनिद्यवाचम्‌ । 
शास्त्रावपाररचितस्तुतिगोचराप्त- 
मीमांसित रृतिरलंक्रियते मयास्य ॥ 


शक 


श्रेय- आरवर्द्आानस्य परमजिनेश्यर- 
समुद्यस्य समन्‍्तमभद्वस्ये त्यादि, 

( अश्सद्सी ) 
अप्तोषवर्ष राजाके ग्रुदध श्री जिनसेनजीने आपको महान कवियोंशा ब्रह्मा तथा 
चार प्रकारके कवियोंके मस्तकमे भूपणरूपसे विराजमान सामन्तभद्रीय सश्तरो 
चूहामणिरत्नकी महनीयतामें निवेशित कर साधु साधकताका परिचय दिया है । 

नमः समनन्‍तभद्वाय महते कविवेधसे । 
यद्दचों वज्भपातन निर्भिन्नाः कुमताद्रयः ॥ 
कवीनां गमकानां च बादिनां वाग्मिनामपि | 
यश: सामन्तमद्वीयं सू्शि च्यूडामणीयते ॥ 
( आदि पुराण, ) 
मदाकवि श्री वादीभसिहजीने इनको साक्षात्‌ सरस्वती की सुरय बिहार- 
भूमिरूप वर्णनकर आपके अतिशय पाडित्यकों श्रदर्शित ड्रिया है । 
सरस्वतीस्वैरविद्वारभूमयः समन्‍्तभद्गप्रमुखामुनीश्वराः । 
जयन्ति वाग्यज्निपातपाटिपतीपयाद्धान्तमदीघ्रकोदयः ॥ 
८ गद्यर्चितामणि ) 
कबि श्री थीरनंदिजी महाराजने-पुरुषोत्तमके कँटक्रो मुझोमित करनेमे आभू> 
चणभूत मौक्तिकमालाके समान इनकी वाणीकी हुरुमताका विशेषतासे वर्णन 
इस प्रकारलिखा है. 
सुणान्विता निर्मेछ चुचमोौकिका 
नयेत्तमः कण्ठविभूषणीरता । 
नहार्यप्टिः परमेचदुसेभा 
समनन्‍्तभद्रादिभवा च भारती ॥ 
( अद्म्रभचरिय ) 
भरी झुगवन्दचायंजीने इनके वचनोंको अज्ञानान्थकार निरत्तिके डिये सूर 
किरणोकि समान तथा इलके सामने दूसरोंक्रो द्वास्यताके पात्र संद्योत समान 
कट्दा हूँ । 
समेंतभद्वादिकवीन्द्रभास्वतां 
स्फुरंति यन्नामलसूक्तिरशमयः । 


डरे 


बजन्ति खयोतवदेय द्वास्यतां 
न तत्र कि शानछवोद्धताजनाः ॥ 
( ज्ञातार्षव 2 
बसुनंदि सिद्धान्त चबवातिने समंतभद्र सम्बंधि मतको तथा स्वामीजीको 
बड़े ही निर्वाध निर्दोष भद्र विशेषषोंद्वारा नमस्कार कर आपने अपनी बहुतही 
स्तुत्य मनोज्ञ उद्वारता दिखलाई है ॥ 
छ््मीभृत्परमं निरुक्तिनिए्त नियोणसौख्यप्रद 
कुशानातपधारणाय बिध्षृर्त छह यथा भासुस्म्‌ । 
सशाननययुक्तिमीकिकरलेः संशोभमारन पर 
घन्दे तद्धतकालदीपममर्ख सामस्तभद्रं मतम॥ 
समन्‍न्तभद्गदेवाय परमार्थविकल्पिने । 
समन्तभद्रदेवाय नमोस्तु परमात्सन ॥ (आप्तगौमासा इत्ति 3 

है म्रक्किषिण प्शस्तिमे--आपकी फ्िसे जगह कैसी अवस्था रही तथा आपके 
'निर्मीकपाडित्यम उत्कटवादीपना, और मस्मकसरीखे मयेकर रोगके नाश करने 
दक्ष, पद्मावती सर्राखेदेवतादारा सनन्‍्मानित, मक्तिविशिष्ट मेंत्रहूपव वनोद्वारा चल्र« 
प्रमे प्रतिविंषकों प्रगट कर असमवतामें भी सभवताका प्रयंट परिचय दिया, 
जैनमार्गकी सर्वत कल्याणकारी प्रभावना प्रगट को, पटना माल्य सिंध ढाका 
आदि देश नगर पिजेता, तथा जिनकी शक्तिप्रभावसे शक्ति प्रभव जिव्दाप्रभा भी 
कुंटित हो जाती थी, इत्यादि विशेषतासे बिशेष वर्णन है । जैतेकि--- 

.. काश्यां नश्ाटकोड्ट मछमालिनतसुल्मम्वुसे पाण्डारिण्ड+ 
पुण्डेण्ड्रे शाज्यमिश्षुद्शपुस्नगरे मिप्टभोजी परिध्ादू ] 
बाणणस्याममूर्य राशधरधवलः पाण्ड्यगस्तपस्वी, * 
शाजन्‌ यस्थास्ति शाक्केः स बदल पुस्तो जैननिग्रे्थयादी ॥ १॥ 
बन्यो भस्मकमस्मसात्कतपड् पद्मावतीदेवता-- 
वदत्तोदाक्तपद्‌३ स्वमंत्रवचनव्याहतचसन्द्रश्रम- । 
आचाये; स समनन्‍्तभद्वयातिचद्‌ येनेद काले के 
जैन चर्म समन्‍्तमद्बममपक्नदं समस्तान्मुडुः ॥ २ # 
पूर्व पादलछिपुञ्ममच्यनगरे भेरी मया तॉडिता 
पश्चान्मछवढफसिन्घुदिपये काओीपुरे वेदिशे । 


श्ाप्तो5्ई करहाटके चहुभर्ट विद्योत्क् सझुब्म्‌ 

चादर्थी विचराम्यद्द नस्पते शादुरखीचकीडतम्‌॥ ६॥ 

अवचद्भुतटमद॒ति झदिति स्फुटपद्धवाचाटघूजेटीजब्हा 

बांदिनि समन्तभद्दे स्थितवति तव सदासि भ्रूप कान्येपाम्‌॥ ४॥ 

( श्रीमक्निषेण प्रशस्ति ) 

स्वामीजीके विपयमें और भी अनेऊ विद्वानोंने भव्यभावुरु वहुतही उद्घार 
अगट किये हैं वे सभी स्वामौजीके याथातथ्य ग॒ुणके प्रदशक हैं। इन सर्वे 
अ्रमा्णोत्ते यह सददजह्दी समझमें आजाता दै कि स्वामीजीम एक 
अनोसीही बिद्युतविद्वतुछटा थी ये स्वामी जैसे दादानिक तथा स्तुतिकार 
विद्वान हो गये हे तैसेही दाशनिक तथा स्तुविकार सिदसेन 
दिवाकर भी दिगम्वरात्नायमे प्रतिभाशाली विद्वान, हो गये दे ॥ इनका समय 
विद्याभूषण एम ए भादि पद धारझ इातीश्वन्द्रजी वगेरश्ने ईसाकी ६ टी 
शताब्दी निर्णात वर छिखा है । तथा इनका यश्ोगान भी ईशाकी छट्टी शतान्दी 
के बाद आचार्य जिनसेनादि द्वारा मिलता है । ये आचाय यद्यपि प्रतिभाशाली 
श्रीसमन्तभद्दके ही समान विद्वान ये परंठु जैसा शुभ स्तुतियान स्वामी समंत 
भअद्राचार्यजीका उनके पीछेके महर्षि तथा विद्वानों द्वारा कौतेंन किया गया 
वाहुल्यतासे मिलता है वैसा श्री सिद्धछेन दिवाकरजीका नहीं मि्ता इस ठिये 
यह स्पष्ट सिद्ध है कि उनके पीछेके कुछ एक विद्वान उनकी श्रेणिमें गिने 
जानेपर मो उनके समान नहीं थे 

इस हेतु यही है कि स्वामीजी उत्सर्पिंगीकालका। भविष्य चौवासीमें मरत- 
सलैतके तीर्यकर द्वोनेवाले हैं । जो प्राणा थोढ़ेदी समयमे तोर्थकर द्वोनेवाछा दै 
उसका माद्दात्म्य तथा उसकी दिद्वत्ता अपूर्वही हो तो इसमे आश्चर्य भी किस 
वातका ; स्वामीजों भविष्यमें तीर्यकर द्वोनेवाले हैं इस विपयम उमयभाषा कवि 
चकवर्ति श्री हस्तिमक्िजी इस प्रकार छिखते हैं । 

थ्री मूछसंघ-योमेन्दुमोस्ते भावि तोर्थिकृत्‌ । 
देशे समंतमद्ाय्यो सुनिर्जीयात्‌ पदद्धिकः ॥ 

इस पद्यसे यह भी स्पटट द्वो जाता दे कि आप मूलसपके आचाये थे । सेन- 

संघरा जो क्षापक्रो विद्वान्‌ लोग दिखते हैं उसका हेतु रही दे कि सेनसंप मूल- 


थ्‌ 
सपके चार सेदोमेंसे एक भेद है। स्वामीजी उेस्मपुरके राजाके पुत्र ये और 
जन्मका खास माम उनका शान्तिवर्ों था समस्तमद शायद इस नामका विशेष- 
शरूपसे नाम हो, अथवा दीक्षाके बादमें समन्तमद्र नाम रखा गया हो। जो 
कि स्वामीजीके बोघ क्रानेमे अमी यही प्रसिद्ध है । 
ग्रंधलेखन शास्टी 
आत्ममीमासा तथा रत्नकष्टउश्रावकाचारके देखनेसे माठम पढ़ता है कि 
आपकी प्यलेखन शैली समुद्रको घड़ेमें मरनेक्नी क्रह्यवतकों वास्‍्तविक चरि- 
तार्थ करती दे । उसी शैलीपर बृहत्स्वयंभूस्तोज, चतुविश्वतिस्तव, युत्तपानुशासन 
आदि अंथ भी है । 
दिपय पांडित्य 
दर्शन, सिद्धान्त, साहित्य, व्याकरण, आदि समी पिप्रय्मं आपका अपूर्व 
पाडित्य था क्योंकि दर्शन विषयके थाडित्यमें आपका आप्तमीमासा प्रेय प्रसिद्ध 
ही हैं। सिद्धान्तमें जय घवला, तेथा साहित्यम चतुरविश्वतिस्तत है इस भें 
एकाक्षरी ब्यक्षती चित्रवन्धता आदि साहित्य कला द्वारा सादित्य विषयके पाडि- 
स्यकी दृदरूप अद्भुत तथा अनोखी छट्को प्रदर्शित किया दे । तथा व्याकरणमें 
भी समन्तमदद नामका आपका फ्रिया हुआ व्याकरण है। जिसका कि उठेख 
वूज़्यपाद स्वामी जीने प्रमाणभूततासे किया है । 
सज्ेपमें हमें यहाँ २दना है कि आपसी सर्व विययहीमें अग्रविद्त शक्ति थी 
क्योंकि इनके ये से मंथ देसनेसे यद्ष बाव सहतद्दी स्रे समझते आजाती दे। 
तथा इस विधयमें विशेषतासे उसी समय पता छगेगा जब कि आपका मथयराज 
गंघदृस्त महामाष्य जब कमी कटी मि्े । 
आपसे मगवत विषयक स्तुति परायणता तथा झासनत्व दे बढ यद्यपि 
थुक्तिमागेशी प्रधानतासे दे तथापि उसमे सर्वेज्ञ मार्यका पूर्ण अनुगामीएन दे । 
शाप्रकारोंने जो परीक्षा प्रधावताका वर्णन किया है वह मक्ति प्रघानताके 
भाष शक्तिझडी पूर्णतामें हो कीया दे । जिस जगह यद्द कारण सामीमी सायोपाझ 
है उस जगद स्वामी समन्तमद्के समान स्तुतिके साथ स्वपरदितपनां ई। 
अन्यपार्मे मिफर आझाशके फूलों छी कल्पना है । 


असतनीनतनीतयीर-नीनन-+-नीनत-ननन-नननीनीयन-ीतननयननकी ननषनन_-+यीयनन-नमीनननननक-यनन- मनन नि नीलम. 


॥ उरगपुरते शायद नागपुर लिया गया दो । 


यु 


इनसर्व विषयोंसे पता चलता है फरि स्वामीजीके पाडित्यम हरएक विषयकी 
पूर्ण दक्षता थी । 
श्रीमद्‌ वादिराउसूरिने स्वाभीके खास २ अथ विप्रयुक चमत्कतिरूप पाडि- 
त्यम कितनी उत्कृष्टि भक्तिके साथ कितनाही मनोतर स्तुतिगान किया है 
स्वामिनश्रारित तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌। 
देवागमेन सवेज्षो येनायापि प्रदश्येते ॥ १॥ 
अर्थित्यमहिमादव सो5भिवन्धों हितैपिणा । 
दाब्दाश्य येन सिद्धधन्ति खाधुत्व प्तिमिता ॥ २ ॥ 
त्यागी स एव योगिन्द्रो यनाक्षय्यखुखाबद ।॥ 
अर्तिने भव्यसाथोय विष्ठो र्नकरण्डक ॥३॥ | 
( पाश्चचरित प्रथमसर्ग ) 
इनततीनों 'होकामें दशन, व्याकरण आचार,विपयक इन तीमम्रथों द्वारा जो 
स्वामीजीका विशप महव वर्णन किया गया है वह इन तोनों ग्रथोंकी विशेष 
उत्कपतासे ही है। क्योंकि स्वामीके ये प्रथ रान ऐसे ही दैं । 
खमय 
समय निर्णयमें बहुतसे विद्वानोंका मत है कि स्वामीत्रीन पहली या दूसरी 
विक्तम शताब्दिम अपने चरभरतसे इस भारत बसुधराकों पविन्नित किया था। 
विद्याभूषणादि अनेक पद धारक शतीश्वाद्धतततीन उम्रास्वामीत्रीको इसाकी 
प्रथम शताब्दिका निर्णय क्रिया हे । 
स्वामी समन्तभद्राचायत्रीन उमास्वामिक्ृत तवार्थमोक्षशात्र खूतपर गधहस्त 
भद्दाभाष्य नामकी एक विस्तृत टीका छिसी जिसका कि अनुष्टप 'छोके प्रमाण 
चौरासी ८४००० हतार सट्यासे प्रर्यात है । यह टीका इस समय भाग्य 
दोषसे उपलब्ध नहीं है तथापि यह ग्रथ अवत्य था और इसके अरणेता स्वामीती 
थे। इस विपयमें जिनका विपरीत विचार है वे वाह्तवमे हवाई महछ चिननेके 
समान विपरीत मागपर है । इस ।वषयक्रा निर्णय पाठक इस गमूमिकाके गअ्थ 
परिचय विपयसे करें । 
# चतुष्य समन्तभद्रस्य इस व्याकरण जैनद्दसूत्र द्वारा भगवान्‌ स्वामी 
समन्तभद्॒का नामोकूख श्री पूज्यपाद स्वामीतीने किया है । स्वामी पूज्यादजीकाः 
समय-कनोटक भाषा विवद्ध चरियसे शक्राब्द साढ पाच सौ मिठता है) इस 


छ 


परसे यह निर्णय हो जाता दे कि या तो ये पहली शताब्दिक विद्वांत्‌ है या उसके: 
पीछेके परतु कुछ एक विद्वानोंने विक्रदी १२५ वीं झताव्दिम आपका होना 
निश्चित किया हैं इस परसे भी आपका पहली या दूसरा शताब्दिसे बाह्य समय 
नहीं जाता वित्ु यही समय आजाता है । विशेष निणेय अवकाश मिलने पर हम 
फिर कमी करैंगे--अन्यविद्वान्‌ भी करे तो जैनीयइतिहासमे विज्ेष सभीवा हो। 
पं. ज्ञयचदरजी छावडा 

विक्रम १५०० की दतार्दिमे मान्यबर प टोडर मठताक समान खडेलवारू 
कुलभूषण पढित जयचद्रजी छादद्य एक उत्तम प्रतिभाशाला विद्वान्‌ दो गये है । 
उन्होंने अष्टसहक्ती वगर के आधारते इस आप्षमीमासाका जो देशभाषा की है वह 
बहुतही मानोत्र हैं वह न्याग्रचच्चु प्रयेशी देशभाषा जानक्वारोतों भी बहुत उप- 
योगा है। इसी तरह आपने न्याय आध्यात्मस्वरूप अन्यग्रथोंपर भी विशेष रुपसे 
दोझाय छिखी हैं जिसका कि वध्योरे थार विवरण हमर प्रमेयरत्वमाछाकी भूमिकामें 
डिख जुकें है जो कि इस अंधके साथद्दी साथ इस अथमाटासे प्रकाशित हो चुकी है । 
उक्त पढितजी साहवने जो स्वा्थस्िद्धि-प्रमेयरत्नमाला कगर की जा टीकायें तथा 
फुटकर वीनतियों वगर की रचनायेकी हें उससे साफ़ जाहिर द्वाता हैं कि पडि- 
तजाका धाडित्य बहुतही देश समयाजुकूछ था। दया वर्नमान भविष्यम भी उसी 
अकार उपयोगिता रूपसे परिणत रहेगा । इन म्रथोंके देखनेसे पता लगता है कि 
पडिजीने अनेक प्रयोंक्ा स्वाध्याय व मनन किया था इसीसे आपमे विशेष त्ञान 
विवाशकी विशेष छठा थी। पढितजोनें रन २ अथोंका विशेष रूपसे अध्ययन 
किया हूँ इसका ब्यौरा उन्होंने खुद अपमे सर्वाधसिद्धि देशवचनिक्ता प्रथमें क्रिया 
हैं । उसमे पाठकगण खुद निर्णय कः सकते हैं तथा उपयोग्ता द्वोनेसे साव« 
काप्र मिलनेपर हम फिर कभी छिखेंगे । 

पडितर्जी डुढाहर देश जयपुर नगरके रहनेवाले ये। आपने इस प्रथकी टीका 
समाप्ति विकमसम्बद १८६६ चैत्र रृष्ण १४ के दिन का है । 

आपके विपयका विश्ञेप विवरण ग्रेमेयरत्नमालाकी भूमिकाम हम लिख चुके ड्व 
तथा घुमीता मिलनेपर सामिग्रीके भुआफिक अगारी अष्ट पाहुड वगैर की भूमि- 
कार्मे भी लिखेंगे ॥ 


ढ़ 


अथपरिचय । 

यह आप्तमीमासा ( देवागम ) नामका अथ अलुष्टरप 'छोक सख्यामें ११४ 
प्रमाण मान है परतु आशयमें यह जलाशय ( समुद्र ) की उपमाक्रो लिये हुए 
है । यद्यपि यह ग्रंथ भगवत्‌ स्‍्तुतिरूप है तथापि भगवत स्वछूपके ज्ञान विशेषमे 
साक्षाव्‌ एक अपूर्वही सिद्ध शक्ती है जिसके द्वारा कि भाग्यशाली पुरुषकी 
इंश्वरीय ज्ञानविपयक आकाक्षा पूर्णरुपमें पूर्ण हो जाती हैं। तथा विज्ञान कलाम 
इससे पूर्णिमाके पूर्णचंद्रकी शक्ति जागृत होती है इस ग्रंथकी इत्ति, अश्शती 
तथा भ्रष्टशहस्री टीकाओंको पढकर यह सहज रुपसेही समझमें आ जाता है कि 
यह ग्रंथ स्तुतिरूप होकर भी दर्शन विषयका एक खानि स्वर्प प्रधान अग है 
क्योंकि इसमे मताभास निराकरण(ताओं)के साथ असछीयत तवकी खूबी उस 
खूबीके साथ वर्णन की गई है कि जिसकी साहश्यता शायदही कहीं हो | विषय 
प्रधानतासे यह ग्रंथ दश परिच्छेदोंमें विभक्त है। जिसका कि परिचय ब्यौरे- 
वार विषय सूचीमे है । हमने पाठकोंके मुभीतेके लिये इस अ्रथम भूमिकाके 
साथ शोक सूची तथा विषय सूची भी लगा दी है। जो कि उपयोगितामें 
विशेष अवलबन है । 

उपलब्ध ग्रथोंमे स्वामीजीका यह ग्रथ कुछ विशेषहीं महत्व तथा चमत्के- 
तिको लिये हुए है इसका मुख्य कारण यह है कि तत्वार्थ सूत सरीखे महत्वपूर्ण 
अथकी टौका जो मंधहस्त नामकी ८४००० अनुष्टप छवोकप्रमाणमे रची गई है 
बह बहुतही महत्वपूर्ण होगी ओर उसीका यह मंगछाचरण है) महत्व थाली 
संथका संगलाचरणभी स्वामी सरीखे अंथकर्ताओंद्रारा महत्वम कुछ विशेषता 
लिये अवश्य ही होता है। क्योंकि छोकमे भी कहावत है कि क्षीरसमुद्रतो अखतो- 
त्पत्तिरुप सारता चतुर देवों ही द्वारा प्रदर्शित को गई । यद्यपि माग्पको खूबोसे 
पथराज श्रीमेवहस्तमद्ाभाष्य इस समय हम लोगोंके देखनेमें नहीं आताहे तथापि 
परपरा श्रुतिसि तथा अनेक अकाव्य श्रमार्णोत्ते यहै सिद्ध है कि स्वामीजीने भध- 
ड्स्त महाभाष्यक्नी रचना की और यह प्रथ गधहस्तमहाभाष्यका मगलायरण 
हैं इस विषयमें श्री विद्यानंदनी महारान अपनी अध्सइन्नीके मंगछाचरणमे 
इस प्रकार छिखते हैं 

शार््रवताररचितस्तुतिगोचयप्त-- 
मीमांसित कृतिरखछंक्रियते मयास्य ॥ 


९ 


इस अद्वे पयसे स्पष्ट सिद्ध दे कि किसी शात्रकी उत्पत्तिकी आदिम यह प्रंथ 
स्तुति स्वषहप मंगलाचरण हैं। अब किस ग्रंथका यह मंगंठाचरण दें इस विषयका 
प्रमाण भ्री धर्म भूषणजी यति भदाराजकी न्यायदीपिकराम स्पष्टह्पसे भलीभाति 
मिलता है-- 

तड॒क्त स्वामिमिर्महाभाष्यस्यादावाप्तमोमांसा पस्तावे सृक्ष्मातरे 
स्यादि बह सहाभाष्य कोट है. ठग किस संवक! वह शहसरफ्त्य है इस विषय 
उमय भाषाकबि चक्रवर्ति श्री इस्तिमद्लिजीकी विक्रान्त कौरवीय नॉटकवी 
प्रशस्ति इस प्रकार सूचित करती है 

तत्वार्थसूत्रव्याब्यानगन्घहस्तिप्रवतकः 
स्थामी समस्तमद्रोमूद्देवागमनिदेशकः ॥ 

सौ वर्ष पहलेके विद्वान्‌ जवचद्रजी साहवने भी इसी प्रंथकी आदिम स्वैया- 
छंदद्वारा यही सूचित किया है । (हन सब श्रमार्णोे स्पष्ट तिद्ध होजाता है कि 
स्वामीजीने तत्वार्यपूतके ऊपर जो टीछा गंधहृस्ति नामकी रची है उसका यह प्रय 
मंगठाचाण है। इस अंगका असठी महत्व तो अकलुंक विदानंदी वहनदी आदि 
आचार्याने समझा है। हम जो कुछ समझ सकते हैं तथा समझे हैं वह पूज्य इन 
आचार्योंके अष्टशती अश्सदृष्ली आादि दीका अंथोंका ही प्रताप है। और इस 
विपयमें प जयचंद्रजी छावढ़ा भी देशमापा जानकारोंके लिये विशेष उपकर्ता हैं। 

विनीत-- 
रामप्रसाद जैन, 
बम्बई 


4१ 


१२ 


श'छोकसूची । 
कि 3 
ज्छोक 


देदागमनभो यानचामरादिविमूतय ॥ 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥ 
अध्यात्म बहिरप्येष विग्रह्मदिमहोदय 

दिल्य सत्यो दिवौकृष्वप्यस्ति रागादिमत्स स ॥ 
तोथेहत्समयाना च परस्परविरोधत | 
सवंेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेदयुरु ॥ 
दोपावरणयोहानिर्नि शेपास्त्यतिशायिनात्‌ । 
कॉड्िद्रका उठहेठ॒भ्यों बहिउन्तर्मठक्षय ॥ 
सूक्ष्मान्तरितद्राां प्रत्यक्षा कस्यचियया । 
अनुमेयत्वतो 5म्यादिरिति सर्वज्ञसस्थिति ॥ 
सत्वमेवासि निदापो युक्तिशाल्लाविरोधिवाकू । 
अधिरोधो यदिष्ट से प्रसिद्धेन न बाघ्यते ॥ 
त्वस्मताम्तबाद्याना सर्वेचेकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्तामिमानदग्धाना स्वेथ्ट दृष्टेन वाध्यते ॥ 
कुशलाकुशलकर्म परछोकध्च न कचित्‌ । 
एक्नन्तभहरक्तेषु नाथ स्वपरवैरिष्ठु ॥ 
आवैकान्ते पदार्थानाममावानामपदवात्‌ 
सर्वेत्मिकमना यन्तमस्वरूपमतावक्म्‌ ॥ 
कायबव्यमनादिस्याव ध्ाग्भावस्य निहवे । 
प्रध्यसस्य च धर्मस्‍्य प्रच्यवेडनन्तता बजेत ॥ 
सर्वोत्मक तदेक स्यादन्यापोहब्यविक्रमे । 
अन्यत्र समवायेन ब्यपदिस्येत सर्वधा ॥ 
अभ्रावैज्न्तपक्षेईपि भावापहववादिना । 
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स्लोक 
बोधवार्य प्रमाण न केन साधनद्धणम्‌ ॥ 
विरोधान्रोभवेक्ात्स्य स्याद्वादन्यायविद्विपाम्‌ । 
आवाच्यतैकान्ठे उप्युक्तिनावाय्यमिद्धि युज्यते ॥ 
कर्यचित्ते सदेवे कर्यचिद्सदेव तत्‌ ! 
तथोभयमवाच्यं च नययोगान्र सवेधा ॥ 
सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वरूपादि चतुथ्यात्‌ । 
असदेबव विपरयांसान चेन व्यवतिष्ठते ॥ 
ऋमार्पितद्याद्वत सहावाच्यमशक्तित: + 
झवछव्यीत्तराः शेपाल्नयो भेगाः स्वहेतुतः ॥ 
अस्तित्व प्रतिषेष्येनाविनाभाव्येश्पर्मिणि । 
विशेषणल्वात्साधम्य यथा भेदविवक्षया ॥ 
नास्तित्व॑ प्रतिपेष्येनाविनासान्येकधर्मणि.। 
विश्ेषणत्वादधर्मस यया5भेदविवक्षया ॥ 
विधेयप्रतिषेष्यात्मा विश्येष्य शद्दगोचर, । 
साथ्यधर्मों गया ढेतुरदेदआप्यपेदया ॥ 
शेपसंगाश्व नेतब्या ययोचनययोगत- ॥ 
न च॒ कथिद्विरोधोस्ति मुदीन्द्र ? तव शासने ॥ 
एवं विधिनिषेधास्थामनवस्थितमर्थदव्‌ 4 
नेति चेन्न यथावाये बहिरन्तरुपधिमिः ॥ 
थर्मे धर्मेघन्य एवार्यों घर्किणो3नंतवर्मेणः । 
अग्नित्वेडन्यतमान्तस्व झोपान्ताना तदक्नता ॥ 
एकानेे विक्णादायुत्तरत्रापि योजयेव्‌ ॥ 
प्रक्रिया भगिनीमेना नयैनंयविशारदः ॥ 
सद्वेसकान्तपक्षेईपि दृष्टो मेद्ो विद्ध्यते । 
वारकाणा कियायाद्व नैर्क स्वस्मात्यजायते ॥ 
क्मद्वेत फठदेत छोकद्ेत च नो भवेत्‌ । 
विद्याविधादय न स्याद्रंघमोक्षद्य तथा ॥ 
हेतोसट्रैवसिंदियेद द्ैते स्पादेतुसाध्ययोः 4 
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ड्डे 


ल्छोक 
हेतुना चद्विना सिद्धिद्वेत वाइमानतो न किम ॥ 
अद्वैत न बिना द्वतादहेतुरिव हेतुना । 
सब्ञिन प्रतिषेधों न प्रतिषेष्याइते क्चित्‌ ॥ 
पृथक्तकान्तपन्ले5पि प्रथक्त्वादश्यक्तु द्श्यक्तु तौ। 
पृथकते न पयक्त स्यादनेकस्थो हसो गुण ॥ 
सतान समुदायश्व साधरम्य च निरछुश । 
प्रेत्यभावश्व तत्सव न स्यादेकत्वनिदवे ॥ 
सदात्मना च मिन्न चेज्दान ज्ञेयाद द्विघाप्यसत्‌ । 
ज्ञानाभावे कथ ज्ञेय बहिरन्तश्व ते द्विपाम्‌ ॥ 
सामन्यार्था गिरोन्येपा विशेषो नामिल्प्यते । 
सामान्याभावतस्तेषा मपेव सकला गिर ॥ 
विरोधानाभयैकात्म्य स्थाद्वादन्यायविद्विपाम्‌ । 
अवाच्यतकान्तेष्प्युक्तिनांवाच्यमिति युज्यते ॥ 
अनपेक्षे प्रथक्त्वैक्ये ह्मवस्तुद्॒यहेतुत ॥ 
तदेवैक्य प्रथकत्व च स्वमेदें साघन यथा ॥ 
सत्सामान्यात्तु सर्वैक्य पथद्ब्यादिमेदत । 
मेदामेदाव्यवस्थायामसाधारणहेतुव॒त्‌ ॥ 
विवक्षा चाविवक्षा च विश्ेष्ये$नन्तथर्मिणि 
यता विशेषणस्यात्र नासतस्तैस्तदार्थिमि । 
प्रमाणगोचरौ सन्त मेदामेदौ न सइती । 
तावेकनाविरुद्धीं ते गुणमुख्यविवक्षया ॥ 
नित्यत्वैकान्तपक्षे$पि विक्रियानापपद्मते 4 
प्रागव कारकामाव छ प्रमाण छ़ तत्कल्म्‌ ॥ 
अमाणकारकैब्येक्त न्यक चदिरद्रयाथवत्‌ । 
त॑ च नित्य विकाय कि साधोस्ते शासनाद्रद्दि ॥ 
यदि सत्सवंधा कार्य पुवनोत्न्तुमहति 
परिणामप्रक्लपिश्व तित्यत्वेकान्तवाधिनी ॥ 


पृष्यपापक्रिया न स्थापग्रेत्यमावफल कुत ॥ 
बधमोक्षों च तेषा न यपा त्व नासि नायक ॥ 
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नम- सिद्धेम्यः। 
श्रीसमन्तभढ़ाचायं विरचित 


आप्त-म्रीसांसा । 





देवागमापरनाम | 


पु न ५ हिन्दी 
पं० जयचंदजी विरचित हिन्दीगीकासहिंत । 
५४225 
अध देवागमनाम स्तवकी देशभाषाप्रपपननिका डिप़िये हैं । 
दोद्दा 

घूषभ आदि चउवीस जिन, ददों शीस नवाय। 
विघनहरन मगछकरन, मन चाछित फछदाय ॥ १॥ 
सक्ष्एतत्वप प्फास कर, रुयादवादुम बसा ॥ 
शब्द ब्रह्म साय नम, जनवचन द्विवकार ॥२॥॥ 


बृपभसेनकू आदि ले, अदिम गे तमस्यामि। 
घड़ददसे प्रेपन नमो, गणघर मुनिचर नामि ॥ ३ 


श्‌ अनन्तकीर्ति-प्न्थमालायाम्‌- 


पंचमकालखुआदिमैं, केवछशानी तीन । 

श्रुतकेचलि हू पंच जे, नमी क्ममछ छीन | ४॥ 

तत्वार्थशासन कियो, उमास्थामि मुनि-ईंश । 

सदा तासके चरन युग, नमों घारि ऋर शीस ॥ ५॥ 

सवैया ३१ सा । 
स्वामि जो समंतभद्र तत्वारथशासनकी मद्दाभाष्य रची ताकी 
आदिम विचारक । परम-आप्त-मीरमांसा देवागमनाम स्तुति स्थाद- 
चादसाधनर्म भापी विस्तारकें। अएशती बत्ति ताकी कीनी अक- 
झूकदेय ताकूं विद्यानंद्सरि मछे मन धारिके। अछंकाररूप वरनी 
हुज्ञार आठ ऐसे तीन मुनिराय पाय नरमी मद छारिक ॥ ६॥ 
दोहा । 

आभममकी उत्पत्तिको, कारन आप्तविचार | 

ताहीतें है शानवर, नमने योग्यनिद्ार ॥ ७॥ 

कियो ममन अब करतहं, देवागम धुति देपि ! 

देशवचनिका तासकी, टीका आशय पेषि॥ ८॥ 

ऐसे मगछके अधि इश्कू नमस्कार किया । अब शात्त्रकी उत्पत्ति 

तथा शात्षका ज्ञान आप्तते ही होय याते शासत्रके मूलकर्ता 
सौ परमभट्टारक श्रीऋपमदेव आदि वर्द्धमानपर्यत चठबीस तीथ- 
कर चतुरथकाठमैं भये। अर तिनकी दिव्यध्वनिते छेय गणघरीननें 
द्वादशाग श्रुतरूप रचना करी तिनकी परिपाठी अनुसार इस 
पंचमकालमें भये तिननें शास्तरोंकी प्रवृत्ति करी ऐसे शाख्रनिकी उत्पत्ति 
तथा शाज्निके ज्ञानके कारण आप्त'ही हैं। ते शास्नकी आदिविपैं नम- 
स्कार जोम्प हैं। ऐसे जानि तिनकू नमस्कारकरे देवागमनाम स्तोत्रकी 
देशभाषामयवचनिका लिख हूँ। ताका सबंध ऐसा--जो प्रथम तौ उमा- 
स्तामिमुनिनने तत्वार्थसूत्र दशाध्यायरूप रच्या ताकी गंधहस्तिनामा 
महाभाष्य श्रीख्ामिसमतभद्ने रची, ताकी आदिम आप्तकी परीक्षारूप 





आप्त-मीमासा । £] 


यद्द देवागमनामा स्तयन किया, सो याका देवागम ऐसा तो आदि 
अक्षरके सम्रर्ते नाम है | अर याऊ्ना सार्थक नाम आप्तमीमासा है। 
मीमासा परीक्षाव्‌ कहिए है | वहारे इस स्ततनवी अकडक्देव आचा- 
यैनें वृत्ति करी ताके छोक आस्से हैं, ताफ़ू अष्शती ऐसा नाम कहिये 
हैं। तह्वीरे तिस अछ्टातीका अर्थ ठेय श्रीविद्यानादिनाम आचार्यनैं मष्ट- 
सहस्रौनामा याक्री अल्कारूप टीका रची है| सो यह प्रकरण 
न्यायपद्धतिा है । इसका अर्थ व्याकरण न्यायशास्तके पढेनितू भासे 
है. सो ऐसे पढनेयाठ़े तथा इनकी गुर आत्रायवी पिरठताहों गई 
है ताकौरे अर्पफे समझनेयाठे प्रिरछे हैं। मरे कल इनका बुद्धि 
सारू नोव भया तन विचार भया-जो सम्यर्दर्शनका प्रधानकारण आप्त, 
जागम, पदार्थका जानना है अर आमकी परीक्षा इन प्रथनिर्म है। 
सो आप्तका यथार्थ स्वरूप इन ग्रथनितें प्रकट होय तो बडा उपकार होय, 
अस्पतुद्धि ह आपका स्वरूप यथार्थ समझे ती ताके वचन आगम है, तथा 
तिस आगमर्म पदार्थका स्वरूप वर्णन हे ताबू समझे सम्यरदर्शनकी 
प्राप्ति होय एसे विचारि या स्तयनकी देशभाषामय वचनिका सक्षेप 
अर्थरूप अषसहल्ली टीकाका आशय छेय कछ्ू छिखू हू सो भब्य 
जीव जाचियो, पढियो, वारियो, याँतिं आत्तका यथार्थ खरूप जानि 
अ्रद्धान दृढ़ कीजियो | अर अर्थमैं कह्ू हीनाधिक छिखू तो परिशेष बुद्वे- 
चान्‌ मूछ छोक तथा टीका देखि झुद्धकरि बाचियों, मेत्ी अल्यबुद्धि 
जानि हास्य मति करियो | सत्पुर्पनिका स्वभाव भ्रुणप्रहण करणेंकाः 
होय हं । सो दोप देखि क्षमा ही करें ऐसे मेश परोक्ष प्रार्थना है । इस 
देयागम स्तोत्की पीठका ऐसें हैं 
यार परिच्छेद दा हैं । तिनमैं आदिका प्रथम परिच्छदर्म कारिका- 
६ छोऊ ) त्तेईस हैं। तिनमें भादिग देयागम इत्यादि तीन छछाकमैं 
री 
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दो भगवान्‌ महान्‌ स्तुतियोग्य ऐसे हेतुनितें नाहीं हैं ऐसे क्या है ) 
बहुरे दोपावरण इत्यादि दोय छोकनिमैं भगवान्‌ सर्यज्ञ बौतराग हैं ऐसा 
अनुमान किया है । बहरे स ल्वमेवासि इत्यादि एक छोकमें ऐसे सर्वज्ञ 
बीवराग तुम भरहंत ही हो ऐसे क्या है। बहारे त्वन्मता इस्पादि 
दोय छोकमैं अन्य आप्त नाहीं हैं. ऐसा कद्या है। ऐसें आठ 'छोकमें 
तो पीठबंध है। बहारे आगे भावाभावपक्षका एकातके निपेघका 
प्ाच छोक है | तामें भाव १, अभाव २ अर भावाभाव ३, अवक्तब्य 9, 
भावावक्तब्य ५, अभावावक्तव्य ६, भावाभावावक्तन्य ७, ऐसे जिधि- 
निपेधके सात भंगकीर दूषण दिखाया है। बहुरे आर्गैं नय छोकनिम 
भावाभावकी साते पक्षका अनेकात रूप स्थापन है। बहुरि एक छोकमें 
अगले परिच्छेदनिमं इनि पक्षनिके सप्तभंग करनेकी सूचनिका है । ऐसे 
प्रथम परिच्छेद समाप्त किया है॥ १॥ 

आगे द्वितीय परिच्छेदम एकत्वानेकाल पक्षका तेरा छोकनिम वर्णन 
हैं। तहाँ चार छोकनिमैं अद्वैत पक्षके एकान्तका निषेध है। बहुरि 
चारि छोकनिर्म प्रथकत्व एकान्त पक्षका निपेत्र है। बहारे एक 
छोकमें दोठ प्रक्ष अर अउक्तव्यपक्षका निषेध है | बहारि चार छोक- 
नि इनि पक्षनिके अनेकान्तकरे स्थापन है। ऐसे द्वितीय परिच्छेद 
समाप्त किया है ॥ २॥ 

आगे तृतीय परिच्छेद नित्यानित्य पक्षका है तामें इछोक चोईस हैं। 
तहां चार इछोकनिय्भ तो निश्यत्व-एकान्त पक्षका नियेध है | बहुरि 
चौदह इछोकनिर्म क्षणिक-एकान्त पक्षका निपेव है | बहरे एक 
कछोकमें दोठकी पक्ष अर अन्रक्तब्य पक्षका निषेध है| बहारे पाच 
छोरनियगे अनेकान्तर्फारे इन पक्षानिका स्थापन है। ऐसे तृतीय परि- 
<्छेद समाप्त किया है॥ ३ ॥ 


आप्त-मीमासा। ज 





आम चतुर्थ परिच्छेद भेदाभेद पक्षका है। तारे कोक बारह 
हैं। तिनमें छह शछोकनिर्मं तौ भेद एकान्त पक्षका निषेध है। 
चहीरे तीन झोकनिर्मे अभेद पक्षा निपेय है ! वहारे एक छोकमे 
दोडकी पक्ष अर अपक्तत्य पक्षका निपेष है। वहारे दोय कोकनिर्म 
अनेकान्तऊा स्थापन है। ऐसे चतुर्श परिच्छेद समाप्त किया है ॥४॥ 

आर्गे अपेक्षा-भनपरेक्षाकी पक्षका पचम परिष्छेद है तामैं तीन 
ओोकनिर्मे एकान्तका निपेण अनेकातका स्पापन है। ऐसे पाचमा 
पीरिष्छेद समाप्त किया है॥ ५ |॥ 

आर हेतु आगमकी पशथ्षका छठा परिष्छेद है गा्मे तीन छोक हैं। 
तिनमें एकान्तका निपेध्त अनेकातका स्थापन है | ऐसें छठा परिच्छेद 
समाप्त किया है ॥ ६ ॥ 

आगे अतरग बहिरग तल्लकी पक्षका सातमा परिच्छेद है। ता्मे 
नब इलोक हैं | तहा च्यारि इठोकनिमें ता एकातका निषेध है| अर 
धाच इछोकनिर्म अनेकाततका स्थापन है | ऐसें सातमा परिच्छेद समाप्त 
किया है॥ ७॥ 

आगे दैय पौरप की पक्षका आठमा परिच्छेद है तामैं इलोक च्यारंत 
दुकान्तका निषेध अनेकान्तका स्थापन है [ ऐसें आठमा परिष्छेद 
समाप्त किया है ॥| ८ ॥ 

आगे पुण्य पापके वयकी रीतिका नवमा परिच्छेद है | तार्म 
इलोक च्यारमें एकातका निषेध अनेकातका स्थापन है। ऐसे नवमा 
परिच्छेद समाप्त किया है॥ ९ ॥ 

आगे दशमा परिच्छेदमँ उगणीस सलोक हैं तिनमैं तीन श्छोकनिर्म 
तो अज्ञानतें बध अर अलपज्ञानतें मोक्ष ऐसा एकान्तका निषेष 
करें अर बप मीक्ष जैसे होय तैसेँ अनेकाततें स्थापन 

] 
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बहुरे दोय इलोकनिम संसारकी उत्पत्तिका क्रम क्या हे | बहारे पीछे 
दोय इडोकनिमै प्रमाणका स्वरूप, संख्या, विषय, फछ इन चारानिका 
वर्णन करे अर दोय इलोकनिमं स्पात्पदका स्वरूप कह्या है। पीछे 
एक रलोकमैं स्पाद्मादकू अर केयठज्ञानकू कथचित्‌ समान दिखाया। 
पीछे नयका हेतुरूप स्वरूप एक इोकमैं कि अर प्रमाणका विषय 
बस्तुका स्वरूप एक इत्गेकमै कह्या; परौछै एक इलोकम याहावू इढ 
किया, पीछे प्रमाणनयके वाक्यका स्वरूप चारि इलोकमं क्या । पीछे 
एक इलोकमें स्याद्रादकी स्थिति कही। अर पीछें एक इठोकमैं ग्रंथ क 
हनेका प्रयोजन कहि उगणीस इलोकरूप परिच्छेद समाप्त किया है। 
से इडोक एक सौ चौदह भये ऐसे दश परिष्छेद रूप पीठका 
है॥ १०॥ 
इति पीठिका। 


अथ अएसहस्नीनाम टीकाका कर्ता श्रीविद्यानन्दिनामा आचार्य 
कहै है--जो यह देवागमनामा शाज््र है सो कैसा है ! शास्रका प्रारम्भ 
कालविपैं रची जो स्तुति ताकें गोचर जो आत्त ताकें गुणनिका अतिश- 
ययी परीक्षा स्वरूप है। सो ऐसे मोक्षशासत्र जो तत्चार्थसृूत्र ताकी 
आदिविपैं शास्रकी उत्पत्ति तथा शात्रका ज्ञानका कारणपणाकरि तथा 
मगलकें आर्थे मुनिननें मगवान आप्तका स्तयन ऐसे किया-- 
मोक्षमार्गस्थ नेतारं भेत्तारं कमसूसताम्‌ / |, 
श्ञातारं विश्वतत्वानां बनन्‍्दे तहुणछब्घये॥ १॥ 
याका अर्थ--मोक्षमार्गके प्राप्त करनेयाछे कर्मरूपपर्ततके भेदने- 
वाले समरत तत्त्यके जाननेवाले ऐसे आप्तको मैं तिनके गुणनिकी 
प्राप्तकि आप बदौं हू ] ऐसे अतिशयरहित गुणनिकरि स्तवन कियों 
सो भगयान आप्त मानू समतमद्राचार्य्यकू साक्षात पूछथा जो है सम 


आप्त-मीमाला | छ 





तभद्र | यह मुनिननें हमारा स्तमन निरतिशय गुणनिर्कारे किया सो 
हमारे देवनिका आगम आदि तिमूति पाइये है, ऐसे अतिशयनिकौरे हम 
महान हैं-स्तयन करने जोग्य हैं | ऐसे अतिशयसहित मुणनि्कारे हमारा 
स्तवन क्यों न किया। ऐसे पूछे तें समतभदाचार्य भगवानपू कहे हैं-- 
कैसे हैं. समतभद्राचार्य्य ? मोक्षका मार्गह्यरूप जो अपना हित ताकू 
चाहते जे भब्यनीय तिनके सम्यक्‌ अर मिप्या जो उपदेशका विशेष 
ताका ज्ञानकै आय आप्तकी परीक्षाकू फरते हैं । बहारे कैसे हैं ? श्रद्धा 
अर गुणज्ञता इन दोऊनतें प्रयुक्त है मन जाका ऐसे है। ऐसे उत्पेक्षा 
अलकाररूप वचन है। ऐसे भगयान आप्तके साक्षात्‌ पूछे मान समत- 
भद्वाचार्ग्य कहें हैँ-- 
देवागमनभोयानचामरादिविभृतगः । 
मायापिष्यपि दश्यते नातरुत्यमसि नो महाव्‌ ॥ १॥ 
अर्थ--है भगवन्‌! तुमारे देवनिका आगमन आदि तथा आकाश 

बियैँ गमम आदि तथा चामरछ्नादि पिभूति पाइये हैं इस हेत्॒तें तो 
हमारे मुनिनझरे तुम महान्‌ स्तुति करने याग्य नाहीं हो, जाते यह 
विभूति तो मायाती जे मरकरी आदिक इुद्धजाठवाले तिमवित्रे भी 
पाइये है | यातैं जो आज्ञा प्रधानी हैं ते देयनिका आगम जादि 
विभूति अपना परमेष्टी परमामाका पिद्द मान अर हम सारखे परीक्षा 
प्रषानी तौ ऐसे चिह॒तें परमेष्टी स्तुति करने योग्य नाहीं मार्च हैं ।. 
जातें यह स्तय आगमके आश्रय है| बहुरि या स्तमनका हेतु देवनिका 
आगमादि विभूतिसहितपणा है सो यह हेतु भी आगम आंग्रित 
है। प्रतिपादाके तो प्रमाणतिद्ध ही नाहीं है, पैछा सालात्‌ दवागमादि 
देख्या बिना कैसे मानें | अर आगमप्रमाणवादीकै भी मायावी आदि 
विपधृमे बर्लनेतें यभिचारी हैं| साप्यकू कैसे सापै | बारे आगमः 


आए मीमासा ॥ ९, 


आगमाशित ही है ] इह्ा कहै---जो प्रमाणसए्वके माननेंगाडे अनेक 
अमाणतें सिद्ध मानें हैं | इहे। आगम प्रमाणतैं सिद्ध भया सोई आग- 
माश्रित हेतुजनित अनुमानतैं सिद्ध भया यार दोप कहा ? ताबू कहिए--- 
देसे प्रमाणसठ्ुय इछ नाहीं है, प्रयोजन पिशेष होयतहें। प्रभाणसह्य 
इृष्ट हे । पहे प्रमाण सिद्ध प्रामाण्य आग सिद्ध भया तोऊ ताका हेतु- 
कू प्रत्यक्ष देखि अनुमानतें सिद्ध करे पार्ड ताक प्रयक्ष जाणें तहों 
प्रयोजन विशेष होय है ऐसे प्रमाणसप्ठच होय है | केसठ आगमहीते 
तथा आगमाश्रित हेतुननित अनुमानते प्रमाण कहि काहेकू प्रमाण 
सप्ठव कहना ऐसे इस विग्रहादिक महोदयतें भी भगयान परमात्मा साहीं 
मानें हैं | २॥ 
आगै फेरि मान्‌ भगवान्‌ पै है जो हमारा तीथकृत सप्रदाय है--- 
मोक्ष मागरुप धर्मतीय हम चढावं हैं उस हेतुर्तें हम महान्‌ स्तुति करने 
योग्य हैं। ऐसे पूछें फेरि भाचार्य्ये साक्षात्‌ ही कहै है ।--- 
तीर्थकृत्समयाना च परस्परविरोधतः | 
सर्वेपामाप्तता नास्ति कथ्रिदेग भवेदुरुः ॥ ३ ॥ 
अर्थ--हे भगवन्‌! तीर्थ कहिये जाकीरे तरिये ऐसा धर्ममार्ग ताकू 
करे ते तीवज्नत्‌ तिनके समय कहिये मत तथा आगम तिनके परस्पर 
पिरोध है तांते सर्वहीके आप्तपणा होइ नाही। तिनमे कोई एक गुरु 
महान स्तुति करने योग्य होइ। 
भावार्थ--है भगयन्‌ आप्त | तुमारे तीर्थकरपणा हेतुर्तें महानूपणा 
साधिये तौ यह तीथकरपणा प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणतें तो सिद्ध होइ 
जाही | प्रयक्ष दीखे नाही तथा वाका लिंग दाखे नाहीं। अर आग 
अत सापिये तो पूर्उउत्‌ आगम आश्रय ठहरे ) बहीरे यह हेतु व्यम्ति 
चारी है तातें इन्द्रादिकविंपं असमवी है तौऊ यौद्धादि अन्यमती 
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प्रमाणबादी कहै-जों साचा देवनिका आगमआदि पिभूतिसहितपर्णा 
भगवानके है ते मायात्रीनिवियं नाहीं तातें हेतु व्यमिचारी नाहीं, 
तौ तहा भी ऐसा उत्तर जो साचे जिमूति भगवानकै प्रत्यक्ष अनुमान 
ते सिद्ध भये नाहीं अर आगमतै सिद्ध किये माने तो आगमाशित ही 
भया ताते इस हेतुर्ते स्तुति करनें योग्य भगवान आप्त सिद्ध होय 
नाहीं ) १॥ 

आगे फेरि मानू भगवान पूछे है-जो अतरग अर वाक्य शरीरादि 
महोदय हमारे हैं तैसा अन्यकै नाहीं, साचा है यातें हम महान स्तुति 
करनें योग्य है तातें तैसें स्तयन क्‍यों न किया, ऐसी पूछें मानू फेरे 
आचार्य कहें हैं--. 

अध्यात्म बहिरप्येप विग्रहादिमहोदयः । 
दिव्यः संत्यो दिवोकप्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः [| २॥ 

अर्थ--अध्या'म कहिए आत्माश्रित शरीराश्रित अतरग शरीर आदिका 
मदहान्‌ उदय मठ पशेय रहितपणा आदिक, बहुरि बाह्य देवनिकारे 
किया गधोदकद्ृष्टि आदिक ये साचे मायारीनिरनियें नाहीं पाइये, बहुरि 
दिव्य है चक्रतयादिक मनुष्यनिंके ऐसे न पाइये। सो ऐसे हेतु 
भी भगयान आप्त तुम हमोरे स्तुति करनें योग्य नाहीं हो जातें यहु 
सतरग बहिरग साचा महोदय यद्यपि परूरणादिक इद्रजाढीनिगिये न 
पाइये है तौऊ क्‍्पाय रागादिकसहित स्वरगके देवतिनिय्रि्ष पाइये 
हैं तातें हेतु व्यमिचारी है | इस हेतुते भी भगवान्‌ परमात्मा है ऐसे 
नाहीं स्तुतिगोचर कीजिए हें । इहोँ भी कहै--जों मगयानके धातिक 
मंके माझतें जैसा फिम्हादिमहोदय हे तैसा राग्रादिसहित देवनि 
दिप नाहीं है ? तहाँ भी प्र्तेक्त ही उत्त--जे भगवानकै घातिकर्ष 
नांशतें उप्या ऐसे साक्षात्‌ दौखे नाहीं तातें यह भी स्तयन तथा द्वेतु 


आछए-मीमांसा | ९ 


आगमाशधित ही है | इहां कहै---जो प्रमाणसंह्ठवके माननेंवाले अनेक 
अमाणतें सिद्ध मार्ने हैं | इहोँ आगम प्रमाणतैं सिद्ध भया सोई आग- 
माश्रित हेतुजनित अनुमानतैं सिद्ध भया यार्मे दोप कह्दा ? ताकू कहिए-- 
ऐसे प्रभाणसंह्ञव इष्ट नाहीं है, प्रयोगनन विशेष होयतहों प्रमाणसंप्ठव 
इष्ट है । पहछेँ प्रमाण सिद्ध प्रामाण्य आागमर्तें सिद्ध भया तौऊ वाका हेतु- 
कूँ प्रत्यक्ष देखि अनुमानतें सिद्ध करे पाछें ताऊू प्रत्यक्ष जाणें तहाँ 
प्रयोजन विशेष होय है ऐसे प्रमाणसंझुब होय है | केवछ आगमहीते 
तथा आगमाश्रित हेतुननित अनुमान प्रमाण कहि काहेकू प्रमाण- 
संप्ठब कहनां ऐसे इस विग्रहादिक महोदयतैं भी मगवान परमात्मा नाहीं 
मानें हैं ॥ २॥ 

आगै केरि मानूं भगवान्‌ पूछे है जो हमारा तीयेकृत संप्रदाय है--- 
मोक्ष माररूप धर्मतीय हम चढछायें हैं इस हेतुर्तें हम महान्‌ स्तुति फरनें 
योग्य हैं ! ऐसे पूछें फेरि आचार्ग्य साक्षात्‌ दी कै है |-- 

तीर्थकत्समयानां च परस्परविरोधतः | 
सर्वेपामाप्नता नास्ति कम्रिदेव भवेहुरः ॥ ३ ॥ 

अर्थ--हे भगवन्‌! तीर्थ कहिये जाकीरे त्तरिये ऐसा धर्ममार्ग ताकूं 
कौ ते तीबकृत्‌ तिनंक समय कहिये मत तथा भागम तिनकै परस्पर 
विरोध है तार्ते सर्वेहीके आप्तपणा होइ नांही। तिनमे कोई एक गुरु 

हानू स्तुति करनें योग्य होइ | 

भावार्थ--है भगवन्‌ आप्त  तुमारै तीर्मकरपणां हेतु महानपरणा 
साधिये तौ यह तीर्थकरपणां प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणतैं तौ सिद्ध होइ 
सांही | प्रत्यक्ष दीखे नांही तथा ताका लिंग दीखे नांही। अर आग- 
अत साविये तो पर्ववत्‌ आगम-आश्रय ठहरे | बह्डीरे यह हेतु व्यमि- 
चारी है तातें इन्द्रादिकविंपे असंमवी है 'तौऊ बौद्धादि अन्यमत्ती 








१० अनत्वकीर्ति प्रन्थमालायाम्‌- 





है ते सर्य अपने अपनेकू तार्थिकर माने है याते सर्व ही महान 
ठहर हैं। बहुरि ते सर्ज्ञ है नाही जाते परस्परविरुद्ध आगम 
कहै है। जो विरुद्ध न कहै तो तिनकै मतभेद काहेकू होइ। तातें 
तीर्थकरपणा हेतु है सो काहूहीकै महानपणाकू साथै नाही है । 

इद्चा मीमासकमती बोछे है---जो याहीतैं ऐसा आया जो पुरप तो कोई 
भी सर्ज्ञ महान्‌ स्तुति करवे योग्य नाही जे कल्याणके अर्थ हैं तिनकै 
देद ही कल्याणका उपदेशका साधन है * ताकू भी ऐसे ही कहना---जों 
बेद आप ही तौ आपके अर्थकू कहै नाही । बेदका अर्थ पुरुष ही करे 
है। तिनकै भी परस्पर बिरोय ही देखिये हैं | तहा भट्टके सम्प्रदायी तो 
चेदका वाक्यार्थ भावनाकू माने है, प्रभाकरक सम्प्रदायी नियोगकू वाक्‍्यार्थ 
माने हैं, वेदा तके सम्प्रदायी विविकू वाक्‍्यार्थ माने है | तिनके परस्पर 
विरोध है। इनका स्वरूप विशेषकरे अध्टसहल्लौमँ वर्णन है तथा 
पिस्तारसू दिखाया है तहातें जानना । 

बहुरि इद्ा नास्तिकयादी चार्वाक तथा झत्यवादी कहै है---जो कह्ू 
बसु ही सत्पार्थ नाही कब्र काहेका आत्त अर काहेकू परीक्षाका विवादका 
प्रयास करिये ? ताकू कहिये--जो वस्तु नाही है ऐसा भी निश्चय कैसे 
करिये, तू नास्तिक तथा झून्यका कहनेंबाठा किट वस्तु ही नाही तो तेरी 
कही कौन मानेगा अर तू वस्तु है तौ तैसें ही सर्न वस्तु है। ( तथा 
सर्व वस्तुका जाननेवाल सर्वज्ञ आप्त है। ) तहा वस्तुका खरूप कोऊ 
कैसे मानें हैं कोऊ कैसे मानें हैं| तहा परीक्षा भी करी चाहिए । बह़ुरि 
पर्क्षा होई है. सो प्रमाणरूप हानतें होइ हैं। बहुरि प्रमाणरूष 
ज्ञान है सो सर्वथा साथा ज्ञान सर्यज्ञका है सो सर्वज्ञ अच्ट है 
ताक निश्चय किया चाहिए | जर अल्पज्ञकै निश्चय होइ, सो अपने 
ज्ञनहीकै आश्रय होय सो साथक प्रमाण अर बाधकका जैसे निश्रय 


आप-मीमांसा | श्र 











होड़, बोढी प्रतिवा्दी नियर्ति निध्य कर कोड अकार बापा नाही आये 
सैसें निश्चय करना सो परीक्षा है। 

बहुरि इहा मीमासक कहई--जे अत्पतकी तो सिद्धि होड़ है. भर 
सर्यज्षकी सिद्धि नाही] ताकूं कहिए---जो अत्पज्ञ आमाकी सिद्धि हैं 
तो ताके निषेषकू इस छोकके चौथे पदका अर्थ ऐसे करना जो “ कथ्ि- 
देय भनेहुर, ” कहिए कौन गुर है ? यह चित्‌ हें--नज्ञान रूप आमा 
है सोई गुर है--महान्‌ है । जाते इस चैत्तन्य आत्माऊ॑ अन्य पुठ्ुखके 
संप्रपर्ते ज्ञानागरण आादिक कर्म्म है तिनके आबरणतें अल्पन्नपणा अर 
दोपसहितिपणा है। सो आपरण दूर भये आत्मा सर्वन्न बीतराग होइ 
है। यह प्रमाणतैं मिद्ध है| ऐसे आप्त सर्वज्षका निश्चय भये तिसके 
बचनरूप आगमऊा निश्चय होड़, आगमर्ते सर्व वस्तुका निश्रय होइ ६ 
ऐसे निश्चय करते देवागमादि ग्रिभूतिसहितपणाते अर पिप्रहादिमहोदय- 
पणार्तें अर त्तीर्थकरपणातें ता आप्त सर्वन्न सिद्ध न मया तातें भले प्रकार 
निश्रय भया है असभत्रता बरापकप्रमाण जाम ऐसा भगापान अरहत 
तुम ही ससारी जायनिका ग्रभू हो स्वामी हो यातें आयम्तिक दोप- 
निका अर आपरणकी हानिकरि अर समस्त तयार्यनिका ज्ञाताप्रणाकरि 
सूतकारादि मुनिनने तुमारा स्तयन किया है ॥ ३॥। 

ऐसे आचार्य समतभद्गने निरूपण क्रिया तब फेरि मान्‌ भगवान 
साक्षात्‌ पृया जो अत्यत दोप अर आपरणकी हानि मो ग्रिपि कौन 
हेतुर्त निश्वय करी ?ऐसे पूरे मान्‌ पेरि आचार्य समतमद्र कहे हैं--- 

दोपायरणयोदोनिर्नि/झेपास्त्यतिशायनाव्‌ । 
कचियया सहेतुभ्यों बहिरन्वर्मउक्षयः ॥ ४॥। 

अर्थ--दोष अर आउरण की हानि सामान्य तौ ग्रिद्व है । जाते 

शुकदेश हानिर्ते अत्पन्षनिके एक्रेशा निरदेषिषणा भर एक्ेश 


श्र अनन्तकीति अन्थमालायाम्‌-- 





ज्ानादिक तिस हानिके कार्य देखिये हैं यातें निर्दोष आयरणकी हानि 
सपूर्ण काहूनियं दपरिये हैं---सागिये हैं | इहा अतिश्ञायन ऐसा हेतु है 
याका भर्प यहू जो यद्ट हानि वयती बयती देखिये हैं | जैसे कचित्‌ 
कहिए क्ट्टू कनक पापाणादिवियें कीट कालिमा आदि बाह्य अम्यातर 
मठवा अपणा हेतु जो ताप्र देतें सर्बधा अभाव होय हे सेसें अल्पज्ञके 
तिनका भाशके हेतु जे सम्यग्दशनादिक तिनते सर्वेधा दोप अर 
आपरणका अभाप्र होइ है ऐसा सिद्ध होड़ है। इहा आवरण तो 
ज्ञानायरणादिक क्म्मैपुद्ठछके परिणाम हैं अर दोप अज्ञानरागादिक 
जीयके परिणाम हैं। वहूरे इहा कोइ कड़ै---नैस अतिशायन हेतु 
दोष आयरणकी हानि सूर्ण सापी ॥ तेसे कट्ट बुद्धि आदिगुणकी भी 
हानि उथती बती देखिये हैं सो यह मी कट्ट सप्ूर्ण सै है ? तादू 
ऋहिए--ुद्धि आदि सपूर्ण हानि आत्मा गिप सायिये है तो आमाकै 
जडपणा जाये सो यह बरदा ढाप आँप तातें जीवपुद्ठठ्मा सबयरूप 
बपपर्य्यायर्म क्षयोपश्मम रूप बुद्धि है ताका अभाव होड़ है सो 
आत्माक़ा स्वामाविक ज्ञानादिगुण ता स्रर्ण प्रकट होइ है झट बय 
पश्योयरा अभाव होद पुहछ कर्मचडरूप मित्र होय जाय है तैसें 
पुद्लके बुद्धि आदि ग्रुणझा अभायका व्ययह्दर है। एसे बौतराग 
सर्वेज्ञ पुरप अनुमानकरि सिद्ध होड़ है ॥ 2 ॥ 

आग मौमासकमती कहें हैं---तो जीय है सो भावकर्म अज्ञानादिकरतें 
रहित भया होय तोऊ सूत्माटि पदार्थ समलतकू तो नाही जानें। 
अथवा अय पदायीनेक् सर्यकू जाने त्ती जानू परतु धर्म अयर्मवू सो 
नाही जॉर्ने ऐसे मान्‌ भगव्रान फेर पूछया तय मानू फेर समतमद्रा 
चार्य्य सूथकारादिक स्तय्न करनेवाले मुनिनरे बुद्धिका अतिशय 
जनावरनेंकी इच्छाररे मगयानयू क्‍टं हैं--- 


आए-मौमांसा। श्र 








सक्ष्मान्तरितद्राथों। प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयलतो<न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥ ५ ॥ 


अर्थ--सक्ष्म कहिये स्रभावकरि क्षीण परमाणु आदिक बहुरे 
अंतरित कहिये कालकरि जिनका मंतर पड़था ऐसे रामरावणादिक 
बहीरे दूरत्थ कहिये क्षेत्रकरे दूरबरती मेरः हिमब्रत्‌ आदिक ये पदार्थ 
हैं ते कोईक प्रत्यक्ष दृष्ट हैं जातैं यह अनुमेय हैं, अनुमान प्रमाणके 
बिपं यह जैंसे अम्नि आदिक पदार्थ अनुमानका विपय है सो कोई काकूं 
प्रत्यक्ष भी देखे है तैसें यह सूढ्षम आदिक भी हैं। ऐसे सर्वज्का भले 
प्रकार निश्चय होय है। इहां कोई कहै--जे पदार्थ अमुमानके विषय हैं. 
ते तौ कोईके प्रत्यक्ष हैं अर जे अनुमान गोचर ही नाहीं ते कैसे 
प्रत्यक्ष होय ! ताकूं। कहिये--जो धर्मादेक पदार्थनिकू अनुमानका 
विपय न मानिये तौ सर्व ही अनुमानका उच्छेद होइ है। अर इहां धर्म 
अपर्म्म पदार्थ व्रिवादमं आये हैं. तिनहींकूं साबिये हैं। अन्य पदार्थ 
विवादमं न आये तिनकी चरचा नाहीं अर धर्मादिक पदार्थ हैं ते 
अनुमानके विपय हैं ही | जातें ते अनित्यप्लभावरूप हैं। काहूके * 
मुख होय जहां जानिये याकै पुण्यका उदय है | काहुके दुःख होद्‌ 
तहां जानिये याकै पापका उदय है | ऐसें अनुमानके विपय धर्मादिक 
पदार्थ हैं। तातें कोईकी प्रत्यक्ष हैं. ऐसे सर्वज्षक्ा अनुमानकीरे फेर 
स्थापन किया | ५ ॥ 


आगे फेर मानूँ भगवान पूछघा--जो ऐसे सामान्यपर्ण तौ सर्यज्ञ 
सिद्ध मया परन्तु ऐसा परमात्मा अरहन्त ही है ऐसा निथ्य कैसे 
किया जातें तुमोरे हम ही महान्‌ वदनाक टहरें, ऐसे प्रूछे मानूं फेर 
आचार्य जैसे अरहंत ही सर्यज्ञ दहरँ ऐसा सावन कहैं हैं--- 


54० अनन्तकी ति-अन्थमालायाम्‌- 


स्‌ सवमेवासि निर्दोपों युक्तिशास्राविरोधिवाकू । 
अविरोधो यदि ते असिद्वेन न याध्यते ॥ ६॥! 

अर्थ--हे भगयन्‌! स कहिए सो प्र्तेक्त निर्देप कहिए आपरण 
अर अज्ञानरागादिक तिनतें रहित ऐसा सर्यज्ञ बीतराग तुम ही हो, 
जातें कैसे हो तुम श युक्ति अर झात्न इन दोऊनतें पिरोप रहित अपि- 
रोपि हैं उचन निनके ऐसे हा । नैतें कोई श्रष्ट वैद्य होइ तैसे। इहा 
भगयरान मानू फेर पूठया--जो हे समतभद्र | हमारे यचन युक्ति-शाखतें 
अगिरोपा कैसे निश्चय ज्रिय £ तहा भाचार्य फेरि कहें है--हे भगवन ! 
जो तुमारा कद्मया इष्ट तत्र मोक्ष अर मोक्षका कारण, ससार अर संसारका 
कारण यह है सो प्रत्तिद्र जो प्रणण तारे नाही प्रति हैं। 
जो प्रमाणमौरे नाहीं बाध्या नाय सोई युक्तिशास्रापिरोधी। इहा वेधका 
इष्टान्त छोकमैं नाही है दौऊ आचार्य स्वयभूस्तोनमी आप कद्या 
है तातें अध्सहल्ली टीकाम कद्मा है। वैद्यमी रोग अर रोगकौ 
निदृत्ती अर तिनके कारणवियें नित्रीपर प्रयर्ते हे, ऐसे उैधका दृश्न्त 
हैं। तहाँ मोक्षादितव निर्माप केस हैं सा दिखायँ हैं--.प्रथम तौ 
भगनान अरहतका भास्या मोक्षतत्व है सो प्रमाणकरि बाष्या ने 
जाय है | इम्ठियजनित प्रत्यक्ष प्रमाणका तो मोक्ष विपय ही नाहीं 
बायक केसे होय, य्राधक साधक हाण, सो अपने प्िपयहीका होय। 
वहुरे अनुमान अर आगमकरे मोक्षका अस्तित्वका स्थापन है ही, फू 
दोष आपतरणका आयात अमाय भये अनात ज्ञानादिकका छाभ सो 
मोक्ष अनुमान आगमने प्रसिद्ध है तैंसे ही मोक्षका कारणतन्व सम्य 
रदर्शन-श्ञान चरित्र ह त भी प्रमाणकीर सिद्ध है। जाते कारण रिना 
बार्यका न हाना प्रसिद्ध है ) बहीरे ससारतय है सो भी प्रमाणकौरे 
चाध्या न ताय है। अपने ठपजाये कर्मके वशर्ते आमाकै एक भवतें 
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अन्यभयकी प्रापि सो संसार है सो प्रत्यक्ष है जनुमानका तौ विपय 
ही नाहीं तिनसी वादा कैंसें जाबै | वह्टीरे तिनका विपय होइ ते ते 
साथक ही होय, बाय न होइ। वहरे संसारका कारणतन्त मी 
प्रमाणबापरित नाहीं है जातें कारण विना कार्य होय नाही। मिश्या- 
त्वादि संसारके कारण प्रसिद्ध हैं । ऐसे मोक्ष मोक्षता कारण अर संसार 
संसारका कारण तत्ब प्रमाणफरि बायपे न जाय ताने भगप्रान आरहँ- 
तके बचन युक्तिगाम्ननें वाबे न जाय। सो ऐसे नि्राध वचन मगयानकै 
निर्दोपपणाकू साय ही है। इहाँ कोई कहै--सर्यज्ञ बीतरागके इच्छा उिना 
टपदैअमूप वचनकी प्रह्मति कैसे समय £ ताबू कहिए है---वचन प्रदृ- 
त्तिकू कारण नियमकीर इच्छा ही नाही है | व्रिना इच्छा भी वचन 
प्रति होइ है, जैसे सूता आदिककै इच्छा उिना बचन प्रद्नत्ति हो 
है तैसे जानना, याते सर्यज् बीतराग भगवान्‌ स्तुति करनें योग्य है 
यातें हे भगावन्‌ | ऐसे तुम ही मोक्ष मार्मके प्रात्त करनेगाझे दो 
अन्य कपिछ कहिये साम्यमती आदिक ऐसे नाहीं है ॥ ६ ॥ 

सोई दिखाइये हैं-- 

खन्‍्मतामृतयायानां सर्वशकान्तयादिनाम्‌ । 
आप्तामिमानदग्धानां स्वे्ट इ्टेन वाध्यते ॥ ७ ॥ 

अर्थ--हे मगयन्‌ ! तुम्हारा मत सनेकान्त स्वस्॑ूष वस्तु है।॥। 
तथा ताका ज्ञान है म्तो यह अग्ृत जो मोश्न ताफा कारण हे तार्ते 
यह मतभी अश्ठत है, सर्वेवा नि्ीय है, तातें भव्यवीवनिके परिततोपफा 
उपनायनेबाठा है यांतैं बाय्य सईया णकास्त है। तिसके अभिप्राय- 
बाढे तथा कहनेयाठ़े सार्य आदि मतके श्र्पक्र कपिड आदिक 
है से आमपणाके अभिमान करे दग्प हैं; जावे देते मार्च £ को 
हम आत हैं सर बाघासहित सर्वया एकान्द्के कहनेग्रे हैं 87 


श्द् अनन्तकीर्ति-अ्न्यमालायाम्‌- 





अभिमानकरे दग्ध हैं तिनका मान्यां स्वे्टत्व है सो सर्यथा सत्‌, सर्व- 
था असत्‌, सर्वथा एक, सर्वथा अनेक इत्यादिक है सो इुए कहिए प्रत्यक्ष 
प्रमाणकीरे बाध्या जाय है । जातैं सकछ वाह्य अंतरंग बसतु है सो 
अनेकान्त स्वरूप है | समस्त जगतके जीाविनके अनुभगँ ऐसा ही 
आवै है तातें हम भी सर्वथा एकान्त रूप नाही देख हैं । ऐसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणकरि वावित है ॥ ७ [[ 

आगे आईंका उपजै है---जो सर्वथा एकान्त वादीनिके भी श॒भा- 
झुभरूप कुशछाकुशछ कमी बहारे परलोककी प्रसिद्धि है। यातें 
आप्तपणा है तार्ते महानपणा स्तुति योग्य क्‍यों नाहीं, एसी आशेका 
होतें आचार्य्य कहें हैं--- 

कुशलाकुशलं कर्म्म परछोकशच न कचिद्‌। 
एकान्तग्रदरक्तेप नाथः स्वपरवैरिष ॥ ८ ॥ 

अर्थ--हे नाथ | जो सर्वधा एकन्तके कहनेंगें आसक्त हैं 
अथया सर्वथा एकान्तम्ूप पिशाचऊ बश्शीमूत जिनका अमिप्राय है 
तिनपरि कुशठ कहिए कल्याणरूप झुमकर्म अर अकुशछ कहिए 
अफन्याणल्ररूप अद्युमकर्म बहीरे परछोक तथा परडछोकफा फारण 
धमीवर्म, बहुरे मोक्ष आदिक एकान्तह नाहीं सत्र है, जातें कैसे हैं 
ते सत्र कहिये आपके अर परके थेरी हैं, जैर्त झून्यवादी सर्वधा बुक 
झल्य मानि आपका भर परका नाश करे है तेते है ।त्तहां स् तो कहा 
अर पर कहा सो कद हैं--पुण्यरूय तथा पापरूष तो कमे अर ताका 
फरड मुखदुःखतूय कुशछाऊुशछ, अर तिसका संजरय्रूप परछोक ये 
तौ सत्र हैं जातें इनझ्छे सबथा एकास्ततादौ माने है यहूरि पर तिनकै 
अनेकान्त है जातें निनमें अनेकान्त मान्य नाहीं। बहरे अनेकान्तजा ते 
निषेध कर हैं। ताएें ते अनेकान्तके बरी हैं | सो यह परका वैरीपणा है 
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सो ही आपके वैरी पणांकूं साथ है।जातें अनेकान्त न मान्या तत्र सर्वथा 
सत्रूप तथा सर्वथा असत्रूप तथा सर्वथा नित्यरूप तथा सर्वथा 
अनिद्यरूप ऐसा तत्व माननां तब ऐसे वस्तुमें अर्थक्रियाका अभाव सिद्ध 
दोइ है अर अर्थक्रिया विना पुण्य-पाप कर्म आदिक नांदीं सिद्ध होय 
तब अनेकान्त मान्यां विना प्रण्यपाप आादिकी सिद्धि न होइ तब परके 
वैरीपणांतें आपणां बैरीपरणां सिद्ध भया ऐसे सर्वथा एकान्तवादीनिकै 
प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणकारे विर्द्ध भाषीपणां है यातें अज्ञानादि दोष- 
निकी सिद्धि है तातें आप्तपणां वर्ण नांही यारतें हे भगवन्‌ ! तुम जर- 
हन्त ही सर्वज्ञ वीतराग युक्तिशास्न॒तैं अविरोधी वचनपरणांकरि निर्दोष 
हो, ऐसा निश्चककरि तत्वार्थ शासनका आरभम्भविर्ष मुनिनमें तुमर्कू 
ध्तबन गोचर किये हैं जातें तुम ही तत्वार्थ शासनकी सिद्धिके कारण 
हो॥८॥ 

आगे भगवान मान फेर पूछें हैं---जो हे समन्‍्तमद्र ) पदार्यनिका 
भाव ही है, अभाव नांहीं, ऐसा निश्चय होतें प्रत्यक्षानुमानर्त विशेधका 
अभाव है यातें भाव-एकान्तवादीनिंके निर्दोषपणांकी पिद्धितें आप्त- 
पणां बर्ण है । तातैं तिनकै स्तुति योग्यपणां होट्ट ऐसे पूछें मानूं, फेर 
आचार्य कहै है-- 

भावैकान्ते पदार्थोनाममावानामपहवात्‌ । 
सर्वात्मकमनादन्तमस्वरूपमताबकम्‌ ॥ ९ ॥ 

अर्थ--हे भगवन्‌ | पदार्थनिके माव एकान्त होतें अभावनिया लोप 
भया यातें सवीत्मक अनादमन्त ऐसा ठहन्या सो ऐसा वस्तुका निज+ 
रूप नांही सो तुमाद्य मत नांही | तहां संख्यमतम तो पदार्थ पेचीसः 
३ मूलप्रकृतिरदिकृतिमंद्दाद्ाः प्रकृतिविरतयः सप्त । है 

पोडशकश्व विकारो न प्रकृति विद्ृतिः पुरुष: ॥ १ ॥ 
आं*्नरे 


श्८ अनन्तकीतिं-प्रन्थमाछायाम- 





सानें हैं | तहां मूछ प्रकृति एक विकार रहित ॥ १ ॥ एक महान सो 
उत्पत्तिविनाश पर्यन्त तिष्टनेंरली बुद्धि ॥ १॥ विस चुद्धितें उपजे 
रेसा अहकार || १ ॥ गंघ रूप रस्त स्पर्श और शब्द ऐसे तम्माज्ा 
पांच ॥ ५ ] ऐसे यह सात प्रक्नति की बिकृति, बहुरि चुद्धि- 
इच्दिय ॥ ५॥ कर्म-इद्धिय ॥ ७५॥ तन्मात्रातैं भये पांचभूत प्रष्वी, 
अप, तेज बायु, जाकाश ऐसे ॥|५॥ जर एक मन ऐसे पोडशक 
याकू विकार कहे हैं | बहारे प्रकृति रिकृतितें रहित एक पुष्प 
रेस पर्चास मय इनका अस्तित्व ही है, नास्तित्व नांही, ऐसे भाव 
शकान्त है। सो ऐसा मानें चार प्रकारका अमाव है ताका छोप होइ तब 
ड्तरेतगरभावाका छोपतें सर्मात्मक कहिये पच्चीस तत्व एक तत्त टहरे 
सत्र भेद कहनेका तिरोव आबे। वहुरि अत्यन्ताभावका ठोपतें प्रकृतिकै 
पुरुपका अत्यन्त ( अमाय) है ताकू न मानिये तत्र प्रकृत्तिके पुरपरूप- 
भर्णां आग तब प्रकृत्ति-पुरुपका मिन्न छक्षण कहनेका पिरोध जावै ) धड्ढरि 
प्राग्मावके छोपतें प्रकृतितें महान भया, महानूतें अहंकार मया, अहै- 
कारतें पोडशक गण भया, पंच तम्मात्राँति पंचमहामूत भये, ऐसे 
सृष्टिका उपजना कहना निपेधा जाय तब ये सर्च अनादि ठहरै। 
बहूरिे प्रपमाभायके छोपते ये महान्‌ मादिकनिर्कू त्रिनाशमान अनित्य 
कहै ते सर्व नाशरहित ठहरे तब प्रछयका कहना मिष्या ठहरै। प्रष्पी 
आदि महामूत ती पाचतन्मातामैं छय होय है। बह्ढीरे पोड्शक संण 
सहंकारमें ठय होय है, अहंकार महानर्मे छुप होइ है, महान प्रति 
छय होय है ऐसे सेहारका कहनां उिमडै है। ऐसे सांस्यमनी तत्वका 
स्वरूप कह है सो यह तत्वका निनस्वस्यप नांही ता अन्य खग्बप है। 
देसें ही अन्योग्यामाय भी न मानें एकान्त बादीनिके मतमें दोष आईं 


॥ प्रवृति ( कारण ) और विहत ( छाये ) हत्यमेन पाठेन साब्ये। 





आतध्त-मीमांसा | १५ 








है। क्योंकि अन्योन्याभाव न मारने त्त जब केब्रछ भाव मानें काहूका 
निषेध न होइ तब एफरूप तत्व ठहर, सो है नाहीं । वेदान्तवादी तौ 
सत्तामात्र एक बद्यकूं तत्व मानें हैं, अर विज्ञानाद्रैतवादी बौद्धमती बि- 
ज्ञानमात्र एक तत्व मानें हैं, अर भेदमावककूं अविद्यारूप श्रमरूप अवस्तु 
मानें है सो ऐसा तत्व काहू प्रकार सिद्ध होइ नाहीं ता्ते सो तुम्हारा भरह- 
न्तका मत नांहीं जाते तुम्हारा मत कर्थचित्‌ अभावका छोप नांहीं॥ ९॥ 
भागें घठादिककै वहीरे शब्दादिकके प्राग्भाव अर प्रध्वंसामावका 
छोप कहनेंत्राद्य बरादीकै दूषण दिखाते संते कह हैं-- 
कार्यद्रव्यमनादि स्पाद प्राममावस्य निन्‍्हये । 
प्रश्यं मस्प च॒ धर्मस्य प्रच्यवेडनन्ततां बजैत्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ--प्राग्माय कहिएं कार्यके पहले न होना ताक निन्दब 
कहिये छोप ताकै होतें कार्यद्रन्य कहिये घट आदिक तथा शब्दादिक 
चस्तु सो अनादिके ठहर सो ऐसे हैं नाही यह दोप जि | बडे प्रधवेंस 
कहिए कार्यका विघटनांनामा धर्म ताका प्रच्यव कहिये छोप होते 
कार्यद्र॒व्य है सो अनस्तताकूं प्राप्त होइ अविनाशी ठहरे सो है नांहीं 
यह दोप आगे है। तहां घटादि कार्यद्रव्यके अनादिता तथा अनन्त- 
ताका प्रसंगका उदाहरण तो सांख्यमतकी अपेक्षा है बहारे शब्दादिक 
कार्यद्रव्यके अनादिता तथा अनन्तत्ताका प्रसंगका उद्दाहरण मीमांसक- 
मतकी अपेक्षा है इनकी चचो अध्महस्नी ठीकातें जाननी [| १० ॥ 
आग इतरेतरामाव अर अत्यंताभायक्रे न माननेंवाले धादीनिकै 
दूषण दिखावनेकफी इच्छाकरे आचार्य कहैं हें-- 
सपोस्मक तदेके स्थादन्यापोहव्यततिक्रमे । 
अन्यत्र समवाये न व्यवदिश्येत सर्ववा ॥ ११ ॥ 


० अनन्तकीतिं-अन्थमाछायाम- 





अर्थ--अन्यायपोह कहिए अन्यलभावरूप वस्तुर्वे अपने स्वभायका 
भिन्नपर्णा याकूं: इतरेतरामात्र कहिये, याका व्यक्तिकम कहिये छोप- 
ताके होतें तत्‌ कहिये सर्वे वादानिनें मान्यां जो बस्तुका मित्र मित्र 
स्वरूप सो सर्व एक-सर्वात्मक होय यह दोष जावे है। आप न मान्या 
ऐसा परका मान्‍्या तत्व सो भी आपका मान्‍्यां दहरे ऐसे सर्वात्मक एक 
टहरे । बहुरि अपने समवायी पदार्थकै अन्य समवायी पदार्थवियें सम- 
बाय होना सो जत्यन्ताभावका छोप़ है ताकूं होतें सर्ववादीनिका इृष्ट- 
सत्व व्यपदेश कहिये नाम ताकूँ नाहीं पावै है। अपना मान्या स्वरूप- 
वि परका मान्यां स्वरूपका भी नामका प्रसंग आय है। जापकै इष्ट 
तथा अनिष्ठ तत्वबियैं तीन काछ विर्षैंभी विशेषका मानना न ठहरै है, 
यह दोष है । इह्ा कोई इढै--प्राए्माय प्रध्वंसाभावमैं जर इतेरेतरामाउ 
भर जव्यंताभायों विशेष कहा है! तहां दत्तर--जो कार्यद्रन्य घटादिक 
ताके पहटें अयस्था थी सो तो प्राग्माय है | बहूरे कार्यद्रब्यके पौछे 
जो अवस्था होय सो प्रध्येसामात है। बहारे इतरेतराभाव है सो ऐसे 
नाहीं है जो दोय भायरूप वस्तु न्‍्यारे नयारे युगपत दौसे तिनकी परस्पर 
छमायमेदकौरे वाका निपेत्॒ बामे वाका निपेघ वार्म इतरेसाभाय है 
यह विशेष है सो यह तो वर्यायार्थिक्र नयका विशेषपणा प्रधान- 
“पर्णाकरि पर्यावानि्दी परस्पर अभाव जानना | बहूरि अन्यंतामार है सो 
द्रब्यार्यिकनयवा प्रघानपणाकरि है, अन्य द्वव्यका अन्यद्वब्यरि 
सछत्पन्ताभात है, ज्ञानादिक ते पुद्रलमैं काठ्ट काठपगिपैं होय नाहीं। 
घहुरि रूपादिक जीत द्वब्यविरयें काठ्ू काठमैं होइ नाही एसे इतरेतरा- 
भाव अर अयन्तामाय यह दोऊ अमाव न मानिये तै। सर्च तखका 
-एकतत्व होड़ जाय अर अपणा परका इश्रतत्वकी व्ययत्था ने टहरे, ऐसे 
दोप आग है] तातें अभायकू कर्थचित्‌ मायकी ज्यों बस्तुका धर्म मननों 
योग्य है॥ ११॥ 


आप्तमीमांसा | 4 
झार्गे अभाँवैकान्त पक्षवियें दूषण दिखावै हैं | 


अमाबैकान्तपक्षेअपि भावापन्दबवादिनाम। 
बोधवावर्य श्रमाण न केन साधनदूपणम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ--अमाव कहिये किछू मावरूप वस्तू नांही ऐसा अमाव 
एकान्त पक्ष है ताके होतें भावका छोप भया सो इस भावके छोप कहने 
वाले वादीनिके वोध कहिये ज्ञान निसते अपणां अर्थ--तत्वका 
साधन दूपण कौरेये अर वाक्य कहिये परका अर्थतत्वका सावनदूषण- 
रूप बचन इनका अभाव आया तथ प्रमाणकी व्ववस्था न 5हरी तब 
जपणां अभावैकांत पक्ष काहेकूं थापे अर परका मावपक्ष काहेंते दूँपे 
चहीरे जो स्वपक्षका साधन दूपण मानिये तो मावपक्षकी सिद्ध होइ है। 
ऐसा दूपण आबवे है तातें अमावैकान्तपक्ष कल्याणकारी नांहीं है॥१२।॥ 
आगे कहें हैं--जो परस्पर अपेक्षारहित भावाभाव पक्ष अवक्तव्य- 
पक्ष भी कल्याणकारी नांही है ऐसे स्वामी समन्तमद्राचार््य कहें हैं---- 


विरोधान्नोमयैकान्त स्पाद्मादन्यायविद्धिपां । 
अवाच्यतंकान्तेप्युक्तिनोबाच्यमिति युज्यते ॥ १३ ॥ 
अर्थ--उम्य कहिये भाव अर अभाव ये दोऊ एकात्म्यं कहिये 

एकपछरूप सो नांही है तात्ते स्पाद्मदन्यायके विद्विपां कहिये शाु-पिशेधी 
तिनके भाव अमाव दोऊ एक स्वरूप कहनेंमें परस्परपरिहारस्यिति- 
छक्षण विगेध आबै है। बहुरि अवाच्य कहिये कहनेंमें न जाबि: 
देसा अवक्तब्य एकान्त मानिये तौ वस्तु अवक्तव्य है, ऐसो कहनीं 
युक्ति न होइ है। तहां ऐसा जाननां जो माव पक्ष् अर अमाव पक्षमें 
न्योरे न्‍्यारे मानें दोप जावै ताकै दूर करनेकी इच्छाकरे दोऊकूं एक- 
स्वरूप माननेंगठेके विधि निपेषके प्रस्परपरिहारध्वितिस्वरूपपणा 








श्र अनन्तकीर्ति अन्धमाछायाम- 


है। तातें दोऊकू एकरूप मानना युक्त होइ नाही, जाते पिरोध 
दूषण आवै। याते ऐसा मानना कल्याणरूप नाही | बहुरि भाव अभाव 
अर दोऊ इन तानू ही पक्षमं दोप आया जाणि अवक्तव्य--एकान्त 
पक्षका प्रहण करे ताकै अवक्तत्य तत्व है ऐसा कहना भी न बंणे 
तब परकू अपणा अवक्तब्य तत्व केसे जणावै वचन प्िना ज्ञानमात्र- 
हीते तो परवू जनावना बणैं नाही तातें अवक्तव्य एकान्त मानना 
भी कंह्याणकारी नाही॥ १श१॥ 

आगैं फेर मानू भगवान पूछया--जो हे समन्तभद्र ! भाव, अभाव, 
भावाभाय, अवक्तन्य एकान्त मानें हैं तिन पक्षनिमै तौ दूषण दिखाय 
परमतका निराकरण किया परन्तु वादीकी जीति तो परमत-निराकरण 
अर स्वमतका स्थापन इन दोऊनके आधीन है तातें हमारा इए--तत्व 
मत है सो कैसें प्रसिद्ध प्रमाणकरि नाही बाध्या जाय है सो कहो ऐसे 
पूछे मानू आचार्य्य भाव आदि चारू पक्ष कथचित्‌ निरबाध दिखायै 

कथचित्ते सदेवेष्ट कर्थंचिद्सदेव तत्त्‌ | 
तथीमयमयाच्य च नययोगान्न सर्वथा ॥ १४ ॥ 

अर्थ--हे भगवन्‌ ! तुमारा इणतत्व है सो कथचित्‌ कोई प्रकार 
सदेव कहिए सत्‌ ही है। बहारे कथचित्‌ असदेव कहिए कोई प्रकार 
असत्‌ ही है| बहुरि तैसें ही कोई प्रकार उभयमेव कहिये कोई प्रकार 
सत्‌ असत्‌ दोऊ ही है। बह्रे तैसें ही अयाच्य कटिएु बोई प्रकार 
अवक्तव्य ही है | बहारे चकारकरे तैसें ही कोई प्रकार सदवत्तब्य है। 
बहुरे तैसें हो कोई प्रकार असदवत्तव्य ही है * बहुरे पैसे ही कोई 
प्रकार सत्‌ असत्‌ अयक्तव्य ही है सो ऐसा काहेतें है ? नययोगात्‌ कहिए 
अब्याधिक पयार्या्थिक आदि नयनिके योगतें है, यह कोई प्रकारका 


आप्त-मीमांसा । श्दे 





प्रयोजन है । वहीरे कोई प्रफार कहनेते सर्वधाका निपेघ भया सोहू 
फेर सर्वथा नांही ऐसा ।नियमके अर्थि वचन है। ऐसे प्रइनके वदतें 
एक वबस्तुविर्ष अविरेधकीरे विधिप्रतिपेषकी कल्पनातैं सप्तमंगकी 
प्रहति होइ है। ऐसे नयन्ाक्ष्यमात्र ही है। विधिनिषेधके मेग सात ही 
हैं। इनतें अन्य नांहीं होइ हैं ] जो संयोग भंग कीजिये तो इनहींमे 
अंतर्भूत द्वोइ है. तथा कोई पुनढक्त होई हैं। वहुरि यह सातप्रकार 
वस्तु धर्म है--असत्‌ कह्पना नांहीं है। इनहीपें वस्तुका यया्थे ज्ञान 
अर बस्तुके अर्क्रियारूप प्रद्तिका निश्चय होइ है। इनमें सत्‌ 
असत्‌ अवक्तव्प ये सीन मंग तौ एक एक ही हैं बहुरि सत्‌ू-असत्‌ क्रम- 
करि कहना, अर सदवक्तब्य, असदवक्तत्य ये तीन द्विसंयोगी हैं,. 
बहुरि सत-अतत्‌-भवक्तन्य यह एक तिसंयोगी है। सत, असव, सत्‌ 
असत्‌--क्रमकारे कहनां ये तीन तो वक्तव्य भये अर एक अयक्तब्य का 
ऐसे चार तो ये अर वक्तन्य अवक्तन्य का सयोग मंग करनेंते तीन 
केर भये ऐसे सात भंग भये हैं। इद्दा सत्‌ आदि शब्द हैं ते तो अने-- 
कान्तके वाचक हैं अर कथचित्‌ झत्द है सो अनेकान्तफा द्रोतक है 
बहुरि याकै आगे एचकार शब्द है सो अवधारण कहिये नियमके आर्थि 
दोइ है। बहीरे यह कयंचित्‌ झब्द है सो याका पर्य्यायशब्द स्यात्‌ 
ऐसा है। सो सर्द बचननि प्ररि छगाइये हैं ऐसो जहा याका प्रयोग 
नांहीं होइ तहां भी जे स्पाद्वाद न्यायर्म प्रवीण है ते सामर्प्यसूं जाणि के 
हैं। स्थात्‌ शब्द बिना सर्वथा रूप ही वस्तु है इत्यादि कहनेगे अनेक 
दोष आये है तिनकी चरचा दौकाते जाननीं॥ १४ ॥ 


आगे पहली कारिकाम नययोग क्या सो अब पहले दूसरे भंगरियें 
नययोग दिखाते हैं--- 


ड्छ अनन्तकीर्ति अन्थमाछायाम- 


सदेव स्व को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात। 
असदेव विपयासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ १५॥ 

अर्थ--छरूपादि चतुष्टयात्‌ कहिये अपने द्ब्य क्षेत्र काठ भाव 
रूप चतुष्टयर्ते सर्व वस्तु सत्‌ द्वी हैं ऐसें लौकिक जन तथा परीक्षक 
जन ऐस। कौन है जो नाहीं दृष्ट करे है-सव ही माने है। बर्ढ़रि विपर्या 
सात्‌ कहिये परके द्वब्य क्षत्र काठ भावरूप चतुष्टय्तें असत्‌ ही 
है ऐसे सर ही माने हैं। इहा सर्त वस्तु कहमैंतें चेतनाचेतन द्रब्य 
तथा पयाय तथा ज्रान्ताभ्रान्त तथा आपके इष्ट तथा अनिष्ट इत्यादि 
जाननें। जातें जो प्रतीतिमँ आत्रै साझा लोप करनेंका असमर्थपणा है। 
अह्डीरे बुनयकारे विपर्यस्त भई है बुद्धि जाकी ऐसा कोई दुर्मति नाहीं 
इष्ट करैं--न मानें सो काहू ही इण तववियें नाही तिए है जातें बस्तर 
जो बस्तुपणा हैं सो अपने स्वरूपका तो उपादान कहिये ग्रहण भर 
परके स्वरूपका अपोहन कहिए त्याग इन दोऊ व्ययस्थाकरि 5हरे है। 
जो अपने स्वरूपकी ज्यौं पररूपकरे भी सत्व मानिये तौ चेतनादिकके 
अचेतनादिफपणाका प्रसग आंबै। बहरे पररूपकी ज्यों स्वरूपकरि 
भी अस्तव मानिये तो सर्वथा झत्यपणाकी प्राप्ति आये | तैसें ही स्व॒दब्य 
की ज्यौं परदब्यकरे भी सत्य मानिये तौ मिन्नद्वव्य न्योरे न्यारे न टहरे 
बहँरे परदव्यकी ज्यों स्वद्वव्यकरि भी कोईके असत्व मानिये तो सतूका 
द्रब्याश्रय न ठहरै। तैसें ही अपने क्षेत्रकी ज्यों परक्षेत्रतें भी सत्‌ मानिये 
तौ काहूका यारा क्षेत्र न ठहरै। बहुरी परक्षेत्रकी ज्यों अपने क्षेत्रतें भी 
असत्‌ मानिये तो क्षेत्र तिना 5व्य ठहरे। तैसे ही अपने काठकी ज्यों पर- 
काठतें भी सत्व मानिये तो अपना अपना मान्या काल न ठहरै। बहुरि 
परकालकी ज्यों अपने काडकरि भी असाव मानिय तो वस्तुका सकछ 
फार्टवि असमबीपणा ठदरै। ऐसे वह दुर्मति कहा तिप्े अपना 


आपछ्तमीमाँसा । श्ष 





इृष्ट अनिष्ठकी व्यवस्था विनां कहूँ ठहरना नाहीं। तातें यहू भछे प्रकार 
क॒द्य हुआ वणै है जो सत्य मसत्व एक वस्तु न मानिये तौ स्वपर- 
सलकी ब्ययस्था न ठहरै तव सर्वथा एकान्ती कह्ट ढहरे माही ॥१५॥ 

आगे ऐसे प्रधम द्वितीय मेंगका स्थापनकारे जब तृतीयादिक मंग- 
पनिकूँ आचार्य निर्देश कौ है--- 

क्रमापितद्॒यादद्वत द्द्व्तं सहापाच्यमशणाक्तितः । 
अवक्तव्योत्तराः शेपास्यों मंगाः स्वहेतुतः ॥ १६ ॥ 

अर्थ--क्रमार्पित कहिये पहहलैं न्‍्यारेन्यारे कहे जे सत्‌ असत्‌ ते दोऊ 
अलुक्रम॑ल कहनेंतें वस्तु द्वैत है । बहुरि सत्‌ असत्‌ ये दोऊ सह कहिये 
सुगपत्‌ एकक्ा७ अयाच्य कहिये कहनेंगें न आदै तातें युगपत्‌ कहनेकी 
चचनके सामर्थ्य नाहीं ताते अवक्तत्य दें | बहुरि शेयाः कहिये अवशेष 
जे तीनभंग अवक्तब्य है उत्तर पद निनके ऐसे ते अपने अपने हेतुर्पै ठेणें। 
सहा अनुक्मकरि अप्रेण ऊिया जो स्वरूपादि अर पररूपादिकका 
चतुष्टय हन्य क्षेत्र का भावका द्विक तातें तौ फोई प्रकार सत्‌-असत्‌ 
ऐसा दोऊका एक भंग है। याकू द्वैत ऐसा नाम कद्या सो द्वित दाब्दपर 
स्वार्यतिपं / अण ! प्रत्ययकौरे द्वैत शब्द निपजाया है।वढुरि अपनां आर 
परका स्वरूपादिक चतुष्टय अपेक्षा एक काल कहनेंकी अम्क्तितें अपक्तब्य 
डै। जाते जिस प्रकार कहनेंयाझा पद तथा वाक्यका अमाय है। बहुरि वाका 
सीन मंग पांचमां छठमां सातमा सत्‌ असत्‌ उमय इनके अयक्तब्य 
उत्तपद लछ्गाय अपने हेत॒ुकै वहतें कहने, ते कैसे ? कोई * 
प्रकार सत्‌ अपक्तत्य ही है, जाते स्वरूपादि चतुष्टयकी अपेक्षा ततौ 
सत्‌ ऐसा वक्तव्य है परंतु सत्‌ असत्‌ ऐसे दोड एक काठ्यलुर्म हैं 
तातें एक काछ कहे नाहीं जाय हैं तातें अवक्तन्य भी है, ऐसे यह 
चांच्मा भंग है। बहुरि ऐसे ही कोई प्रकार असत्‌ सवक्तत्य मी है, 


श्दद अनन्तकीर्ति-अन्यमालायाम- 





तातें पररूपादि चतुष्यकी अपेक्षा ती असत्‌ ऐसा क्या जाय है अर 
सत्‌ असत्‌ ये दोऊ एक काढ हैं परन्तु एककाल कहे जाते नांही, 
तातैं असत्‌ अवक्तव्य है, ऐसे छट्टा मंग है। बहरि कोई प्रकार 
सदसदवक्तन्य ही है | जातें सत्‌ असत्‌ ये दोऊ ऋमकारे कहे जाय 
हैं अर दोऊ एककाछ कहे न जाय हैं तातें सदसदवक्तत्य ऐसा 
सातमां भंग है | ऐसे यह वक्तव्यायक्तव्यस्वरूप तीन भंग पूर्वेक्त च्यार 
भंगनितें न्‍्यारे ही हैं। बहुरि तिनमैं सदसद उभय इन तीनमैंसूं एक 
न होय तो अवक्तव्य घर्म वर्ण नाही जातें तिन तीनूनकूं होतें भी 
तिनकी विवक्षा न करते केवछ एक न्यारा ही अवक्तव्य भग कहनेमे 
विरोध नाही है। ऐसे इन भंगनिकी स्वमत परमत अपेक्षा संभवर्नकी 
चरचा अष्टमहस््रीमैं है तहातें जाननी ॥ १६॥ 

आगे कहें हैं---जो वस्तुका स्वरूप अस्तित्व ही है, नास्तित्व 
वस्तुका खरूप नाही है सो परवस्तुके स्वरूपके आश्रय है, एक ही 
चच्तुकै आश्रय होने अतिप्रसग दूषण आग है, ऐसी तर्ऊ होतें 
आचार्य कहें है-- 

अस्तित्व॑ प्रतिपेध्येनाविनाभाव्येकधार्मेणि । 
विशेषणत्वाद साधम्य यथा भेदविवक्षया ॥ १७ ॥! 

अर्ध--अस्तित्व धर्म है सो एक धर्म्म जो जीव आदिक तामियैं 
प्रतिपेष्य जो [अस्तित्वकै] नास्तिन्त्र ताकरि अविनभायरी है| नाखित्व विना 
अस्तित्व नांही होइ, दोऊका भिन्न आधार नाहीं। जाते या अस्तितव 
नास्तिलवकै विशेषणपण्णां है। जो विशेषण होइ सो एक घम्िवरिषे 
अपना प्रतियेध धम्ममूं अगिनामात्री होइ। जैसे हेत्ुका प्रयोगविर्त 
साधम्य है सो मेदवियक्षा कहिये वैधर्म्य ताकौरे अविनामाबी है। यह 
सर्वे देतुबादीनिकै प्रसिद्ध है। जहां अन्यय होइ तहां व्यतिरिक भी होय 


आप्त-मीमासा। ७ 





जैस घटतविय अत्तित्व हैं जैते यह पट नाहीं है ऐसा नात्तित्व भी 
है। जो इह्ा नास्तित्व नाहीं होय तो घट पट भी होड्‌ जाय। ऐसे अस्तिल 
धर्म है सो एक धर्मातिगं नास्तिल्यर्मकीरे अविनामाररी जानना॥ १७।ा 

आगे पेर पृड---जो अस्तित्र तै। नास्तिव्वकीरे सतिनाभात्री होड अर 
नास्तिव्व अस्तित्वकीरे अग्िनामा्री केसे होई, आवाशके फ़ठके तौ 
अस्तित्वका कोई प्रझ्ार भी सभा नाहीं याऊै तो नास्तिल ही है ऐसे 
पूरे आचार्य कहें ६---- 

नास्तिलं प्रतिपेश्येनाविनामाव्येकपर्मिणि । 
विशेषणल्वाईघम्य यथाओ्मेद्यिवक्षया ॥ १८॥ 

अर्थ--ना/्तित्व धर्म है सो अपना प्रतिवेम्य जो अत्तिव 
शर्म ताकरे एक घर्मीतिय अविनामावी है। जायें यह विश्ेषण है जैसे 
देतुके प्रयोगग्ियें वैधर्म्य हैं सो अभेद व्रिउक्षा कहिये सापम्यरूप 
प्रतिपेष्यर्मकीरे अग्रिनामावी ६ यह सर्य हेतुतादीनिके प्रसिद्ध है, 
जैसे शब्द अनित्यपणा सावनेंतिप ढृतकपणा देतु आकाशादि प्रिप- 
क्षम घमेगप है सो घटादिसपक्ष्तँ सप्तायान धर्मरूप जो सामर्म्य 
ताकीरे अग्रिनामावि रिशेषण है ऐसा उदाइरण जीवादि एक्पर्मीविद 
पररुपादिकीरे नाम्तियतर्‌ खवरूपादिकर्शरे अस्तिवकरि अगिनामार्ती 
साय ही है। इद्ा भागर्थ ऐसा-जों अम्तिव्व नास्तिव्व दोहे एर्स्पर 
विविनिषेयक्तरध्प हैं, त्रित्रि रिना निप्रेय नाहीं निणेश रिना विठि 
नांही ॥ १८॥ 


८ अनन्तकीर्ति अ्न्थमालायाम- 


बडौरे केड ऐसे कहें हैं---जो वस्तुका स्वरूप तौ वचनगोचर नाहीं तातें 
कहना वर्ण नाहीं। वहौरे केई ऐसे कहें हैं---जो जीयादिक बस्तुकै 
सत्यत भेद ही है जैसे घट पट भिन्न है तातें अस्तित्व नास्तित्व 
मिन्न ही हैं-तिन स्वरूप वस्तु नाही ऐसे कहनेंगाडेनि प्राति आचार्य 
कहें हैं-- 
विधेयप्रतिपेध्यात्मा विशेष्यः शब्दगोचरः । 
साध्यधर्मी यथा हेतुरहेतुआप्पपेक्षया ॥ १९ ॥ 

अर्थ--विश्येष्य कहिये विशेषणके योग्य सर्व ही जीव्रादिक पदार्भ 
हैं सो, रिधिय कहिये विधिके योग्य अस्तित्वयम, अर प्रतिपेष्य कहिये 
निषेध योग्य नात्तिवधर्म इनि दोऊ धर्मनिखरूप है। जाते प्रिश- 
चणके योग्य विरोष्य होय सो ऐसा ही होय । बहुरि इस पविशेषणप- 
णाके साधनेकू विशेषण (पिशेष्य) है, सो कैसा है * विशेष्प झब्दगोचर 
कहिये झब्दका विषय है अर्थात्‌ जो झब्दकारे कहिये ऐसा विशोष्य 
विपिप्रतिपेघस्वरूप ही होय। अब याका ठदाहरण कहें ऐँ--जैसे साध्यका 
भर्म हेतु है सो अपेक्षाकरि विपिप्रतिपेयस्वरूप ही होय | जहा साध्यवू 
साध तहा ती हेतु होय भर जहा साध्यकू नाही सार्ये तहा ही जहेतु 
होय | जैसे दब्दकू अनित्य साधिये तव करृतस्पणा ताका पधर्मकु हेतु 
होय सो ताकै अनियपणा साये | बहरे सो ही हृतकपणा इब्दवृ 
नित्य साधनेमैं अहेतु होय | तथा जहां अप्रिमानपणा साजिये तहा 
घूमप्रानपणा हेतु है सो ही ताके विपक्ष जडके नियासप्रिय झह्देतु है 
ऐसे जानना | ऐसे प्रिपिप्रतिपेय्खरूप जीयादिक पदार्थ हैं सो शब्द" 
गोचर हैं ऐसा सिद्ध होय है॥ १९॥ 

आम परूडे हैं-जो च्यार भग तो स्पष्ट रेये वाकी तीन मग कैसे 
आम करें, ऐसे पूरे आचार्य उत्तर कहें हैं-- 





आछ्मीमासा ॥ श्य्‌ 


शेषमंगाय नेतव्या यथोक्तनययोगतः । 

न च बथ्रिद्विरोधो5स्ति मुनीन्द्र | त्य शासने॥ २० ॥। 
अर्थ--शोषभगा कहिये वार्काके तीन भग हैं ते पूरे जे 
जत्तित्व नास्तित्की दोय कारिक मैं नय कही ताजे योगतें प्राप्त 
करणें, रहा हे मुनीद्ध | तुम्हारे शासन कहिय आज्ञा-मत ता विद्ठ 
भी बिरोध नाहीं है | यहा कारिकाम शेप बचन हैं सो उत्तरके तौन 
मंगनिकी अपेक्षा है जातें पहछी दोय फारिकार्मे अत्तित्र नातित्त 
दोऊ ही अपने अपने प्रतिपक्षीक्ती अपेक्षा विशेषणपणा हेतुर्ते सात [ 
बहुरि या कारिकातें पहले कारियाम्म विधिप्रतिपेघल्तरूप विशेष्यय- 
स्तुकू शब्दगोचरतें साध्या सो यद्टू तीसरा मग साध्या सो याकू मी 
विदेषणपणा द्वेतुर्त अपना प्रतिपक्षीकी अपेक्षा विपिनिषेपरूप 
जानना | बहरे तैसे सामरप्यतें अयक्तब्य ही अपणा प्रतिपक्षा वक्तब्य 
धर्म ताकी अपेक्षा विशेषणपणा हेतुर्ते विधिनियेषरूप जानना, ऐसे 
च्यार भंग तो यह अर शोष तीन मग अत्तिचावक्तत्य, नात्तिध्याव- 
क्तव्य, अस्तिप्यनास्तित्यावक्तब्य ऐसे अपने अपने प्रतिपक्षीकी भयेश्षा 
विशेषणपणा हेतुर्ते ज्ियिप्रातिपेयरूप जानने, “ विशेषणल्ात्‌, ऐसा 
नययोग है सो सबके छगानणा जा।तैं एक्र्मी जीयादिक वस्तुतिशेषनि- 
बियें एक धर्म तरिशेषण है ऐसे सर्महके मतमैं किठ्ू मी गिरोय नाही 
है अपने प्रतिपक्षी धर्मतें अविनाभागी विशेषणकू जै अन्‍्यव्रादी नाहीं 

सापै हैं तिनहाके मततें विरोध आग है ॥ २० ॥| 
आार्ग अब आचार्य कहें हैं--विप्रिनिषधफरि अयत्वित नाहीं ऐसा 
अनेकान्तामक वस्तु है सो सतभंगी वाणीकी विधिसा मागी टे सो ही 
अर्थक्रियाका कहनेताठा है। बहुरे जायप्रकार ना है| जो अस्ति ही है 
तथा नास्तिय ही है ऐसी यत्पना सर्वथा एकान्तरूप करे है सो असत्‌ 
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ऋव्पना है---बस्तुका रूप नाहीं। ऐसे अपने पक्षका साधन जर 
-प्रपक्षका दूषणरूप वचनकू समेटता सता--सजोचता सता कहैं हैं--- 
एवं विधिनिषेधाभ्यामनवस्थितमर्थक्ृत्‌ । 
नेति चेत्र यथा काय पहिरन्तरुपाधिमि! ॥ २१ ॥ 

अर्थ--एवं कहिये पूर्वोक्तप्रफार न्‍्यायर्कारे सत्तमगीतिय्रिविर्ष विधि 
निषेय्कारे अनयस्यित जीवादिक उस्‍्तु हैं सो अर्थकृत्‌ कहिय अर्थक्रि- 
याकू करें है--कार्यफारी हैं। बहरि नेति चेत्‌ कहिये अत्यवादी 
टेसे नाही ( मानें ) तौ तिनकै वाद्य अतरग उपाधि कहिय कारण- 
निकरे कार्य तिन वादीनिनें मान्या हे तैसे नाहीं होय है । 
तहा जीबादि वस्तु सत्‌ ही है अयवा असत्‌ ही हैं एसे सपैधा न 
होय किन्तु कथचित्‌ सत्‌ हैं अर कथचित्‌ असत्‌ हैं ऐसे होय ताकू 
अनवस्थित कहिये सो ही वस्तु कार्यकरनेवाछा है। चडुरि जो अन्‍्य- 
वादी सर्यधा एकान्तकरि सत्‌ ही है अथवा असत्‌ ही है देसा अब" 
प्ित कहें हैं तिनके तिननें जैसा कार्यतिद्ध होना वाह्य अतरग सह 
कारी कारण अर उपादानकारणऊरि मास्या है तैसा नाहीं सिद्ध होय 
है। याऊी विशेष चरचा अष्टमहस्रातैं जानना || २१॥ 

आए तर्क---जो बस्तु अनक धर्मखरूप मान्या तहां अत्तित्त आदि 
घर्मनिकै घर्मीकरि सहित ठपकार्य-उपफारकमाय हातें संत धर्मनिके 
उप्कार धर्मी करें है कि घर्मऊै ठप्फ़ार धर्म कै है। तहा भी 
घर्मी एक शक्तिकरे कै है. कि अनेक दक्तिकरे करे है ?॥ तहा 
भी बादी दूपण तारे तिन सर्मेहौस् निराकरण करते सते आचार्य 
कहें हँ--जो एक्घर्मीवियं अनेक धर्म हैं तातें कथचित्‌ सर्व प्रकार 
समा है पर्मर्मीक अग अगीमार है तातें अनक्यव कहनेगे विशेष 
चाही है- 
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घर्मे धर्मेइन्य एवार्थों धार्मेणोव्नंतधर्मण! । 
अंगेचेप्न्यतमान्तस्य शेपान्तानां तदड्वता ॥ २२ ॥| 
अर्थ--अनत धर्म जामें पाइये ऐसा जो जीत्र आदिक एक घर्मी 
तांकै एक एक अस्तित्त आदि पधर्मग्रिपें अन्य ही अर्य है मिन्न 
मित्र कार्य हैं प्रयोजन हैं | सो थे प्रयोजन कहा हे ? तहा कहिये-- 
तिसकी प्रश्त्ति आदिक होना अथवा तिसका ज्ञान होना है वहीरे एक 
ही प्रयोजन सर्य घर्मनिके नाहीं है जाकीरे भेदामेद पश्षकरे दूषण 
आवै | पस्तु कथचित्‌ मेदामेदात्मक है, अनतघर्मात्मर वस्तु जात्य- 
तर है, धर्मनिके स्वस्ूप सिवाय एक न्यारा जात्यतर है तहा विरोधका 
अबकाश माही | बहुरि तिन सअत्तित्व आदि घ॒र्मनि्रिषष एक पघर्मक 
अगीपणा कहिये प्रधानपणा होतें सर्ते शेप अनत धर्मनि्के तिसका 
जअगपणा कहिये गौणपणा होय है ) ताते अन्य अन्यका प्रयोग युक्त 
है। घर्म, धर्म प्रति धर्माके कथचित्‌ स्वभायमेद वर्णे हे तातें बस्तुवियें 
परमार्भतें अस्तिल आदि धर्मनिकी व्ययस्था अगीफार करणी याहीतें 
अस्तित्व आदि सप्तमगनिऊो प्रवृत्ति है सो मुनयके अर्पगर्ते है। ऐसे 
+ स्यात्‌ अस्येब जीमदि , इत्यादि सप्तमगनिका प्रयोग युक्त है ै॥२२॥ 
आगे अब एकपणा, अनेफपणा आदि सप्तमगीवियें भी ये ही 
प्रक्रिया प्रकट करते सते आचार्य कहें हैं--- 
एकानेकय्रिकल्पादाबुच्तरयापि योगयेत्‌ | 
प्रक्रिया भंगिनीमेना नयैनेयविशारदः ॥ २३ ॥॥ 
अर्थ--नयनिपियं प्ररीण जे स्थादादी सो यह सपच्तमगी 
अ्क्रिया है ताहि उत्तर प्रकरणव्रिप एकप्रणा अनेकप्रणा इत्यादि 
विकल्परिचारतियं भी नयनकारे युक्त बरै | तहा स्पात्‌ कहिये_ 
कर्षचित्‌ जीतादिक वस्तु एक ही हैं सत्‌ हव्यनयार 
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क्षाकरि । बहरि सत्‌ पर्योयनयकी अपेक्षाकरि एक नाहीं है। 
यहां कोई कहै--द्रव्प तौ अनंत हैं एक द्रव्य कैसे कही? ताको 
ठचर ऐसो--जो परमसंप्रहनय एफ सन्मात्रका ग्राहक है ताकी अपेक्षा 
करि एक कहनेमैं दोष नाहीं | बहुरि कथ॑चित्‌ जीवादिक वस्तु अनेक 
ही है जातें भेदरूप न्यारे न्यारे देखिये हैं। बहुरि क्रमर्कारे अर्पण किया 
जो एकपणां, अनेकपणां, तातैं कथचित्‌ एकानेकखरूप है। वहुरि 
इगपत अर्पेण किया जो एकपणणां, अनेकपणां ताकीरे कर्थंचित्‌ अब- 
क्त्य है। जैसे ही कर्षचित्‌ एकावक्तव्य, कर्षचित्‌ अनेकावक्ततन्य आए 
कर्थचित्‌ एकानेकावक्तव्य है। ऐसे सप्तभंगीप्रक्रिया योजनी | बहुरि 
जैसें पूर्वे अध्तित्वकूं नास्तित्वर्कारे अविनाभावी विश्ेषणपण्णा द्वेतुकरि 
साधारण फद्या था तैसें यहां एफपणां, अनेकपर्णां आदि सप्तभेगी- 
निविप भी अपणां प्रतिपक्षीनिकोरे विशेषणपणां हेतुर्ते अविनाभावी 
साधना । ऐसे एकल अनेकनिर्कार अनवस्वित जीवादिक बस्त 
सप्तभगीवाणीविपैं प्राप्त किया कार्यकारी है। सर्वधा एकान्तपियें 
क्रमाक्रमकीरे अर्थक्रियाका विरोध तातें कार्यकारी नाहीं है ऐसे 
जानना ॥ २३ ॥ 
ची़ाई । 
स्वामि समम्तभद्रकी वाणि, सप्तमंगकी विधिमय जागि। 
सेवो रत्िकर सम भत्रि भरि, मिथ्यातमकूं करि है दूरि ॥१॥ 
इति भरी आाप्तर्ममांसा नाम देवागम स्तोषकी 


संक्षेप अर्थरूप दशा भाषामय घबचनिका- 
विर्ष प्रथम परिच्छेद पूर्ण शुआा। 
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दोद्दा । 
अद्वतादियिकत्पपारि, सप्तभेंग सुपिचारि | 
कह मनी तिनक नमः, मंगलवचन उचारि॥ १ ॥ 
अब एकानेकत्रिकल्पर्परि सप्तमगके द्वितीयपरिच्छेदका प्रारम हु 
तहा प्रथम ही अद्वैतएकान्तपक्षय्रिपरि दूषण दिखाते हैं--- 
अद्वेतकांतपक्षेषपि दशो भेदों विरुद्धयते। 
कारकाणां क्रियायाश्र नेक स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥ २४ ॥ 
अर्ध--शदैलएकारपक्ष होनेएें कही, के आदि कारकनेंके बहीरे 
कियानिके भेद जो प्रत्यक्षप्रमाणकीरे सिद्ध हैं सो निशेधकूप होय हैं । 
बहुरे सर्बधा यदि एक ही रूप होय तो आप ही कर्ता आप ही कर्म होय 
नाहीं । भर आपहीर्त आपकी उत्पत्ति ह नाहीं होय । 
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वास्‍््तव्मं सम नाहीं | जातें कर्ता क्रिया आदिमें तो उपजना प्रिन- 
शना है सौ यह मानिये तौ ब्रह्म अनिय ठहरै अर द्वैतफा प्रसय आये 
तथा उपजना, विनशना एकहीकैं आपहीते अन्य कारण बिना होय 
नाहीं | यदि ये भेद अगिद्यातै मानें तो अवियाकू तौ अयस्तु मार्ने 
है अर अयस्तुकै कार्यकारण्रिधान सभो नाहीं । बहारे अवबि- 
याकू यदि वस्तु मानें तो द्वैतपणा जाये इत्यादि प्रत्यक्ष अनुमान 
प्रमाणतैं विरोध आवै है ताकी चचों अष्सहर्त्रीति जाननी || २४ ॥ 


आग इस झद्दैतपक्षर्पिं ही अन्य दूषण दिखायते संत आचार्य 
कहें हैं-.. 
कर्मद्त फलद्वेर्त लोकदेत च नो भवेत्‌ । 
विद्याविद्याइय न स्याहन्धमोक्षद्वय तथा ॥ २५॥ 
अर्थ--्षेक्त अद्रेतश्कातपक्षतें ठौकिक अर वैदिक कमी 
अथवा दुभ-अश्ुमकर्मका आचरण अथया पुयण०्-्पाप फर्म 
ऐसा कमदत न ठहरें। बहुरि कर्मेद्रेतगा फछ भठा-बुगा, सुख- 
दुसका दैत न ठहर | वहुरि फछ मोगनेसा आश्रय यह ठोक न ढहरे। 
यदि यहा ऐसा कहे जो कर्म आदिका द्वैत अग्रिद्याके उदयतें है तो 
तद्य उत्तर कहिये है कि घर्म-अपर्मका द्वैतका अभाय होतें विधा- 
अविद्याका द्वैव सम नाहीं । बहरि विद्या-अग्िया नाहीं तव वैध 
मोक्षक्के द्वैतक अमाय होय | बहुरि यदि विद्या-अवतिया भी कन्पित 
मार्न तौ शूययादीसी कतपना भी मानना टहौ सो यद्द युक्त नाहीं । 
परीक्षाप्रधानी ती परमार्यरूप किछ्ू फ्छ विचार प्रयर्त हैं। पुण्य-याप, 
मुप-दुष, यहठो +-परठोक, विद्या-अविद्या, वन-मोक्ष ऐसे पिश्ेपर्रोहित 
तप॒ती परीक्षातान आदरे नाहीं। घूययादर कीन आदी? ॥ २५॥ 
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आग अद्वैतयादी कहें कि हम ब्रह्म अद्ैत मानें हैं सो प्रमाणतैं सिद्ध 
भया माने हैं | तहा अनुमान प्रमाण तौ ऐसा है जा प्रतिमासग नाना 
सस्तु आगे हैं सो प्रतिमासस्परूप भयें प्रतिभासमे प्रतेशरूप ही हैं जैसे 
प्रतिभासका स्वरूप है, तैसे द्वी ते नाना हैं, सुख प्रतिभात हैं, रूप 
प्रतिभासे है ऐसे है यामें कछू याघा नाहीं ह। पहुरि आगम जो चेद 
साते भी ऐसा ही सिद्ध होय है जातें भेद है। पेदमें ऐसा कह्या ह-अह्य- 
झाब्दकरे समस्त वस्तु कहिये हैं | वहुरे वेदके जो उपनिषद बचन हैं 
तिनमे ऐसा क्या है-जो यह ग्राम आराम आदिक सर्य हैं ते सर्वजहा 
है नाना किछू भी नाहीं है, लोक नानाकू देखें है, विस अह्मकू नाहीं 
देखे है सो छोकमे अगिद्या है, इयादि, ताक प्रति उत्तदद्वारा निषेध 
करनेके इच्छुक आचार्य कहे है -- 
हेतोरदेवसिद्धियेद्‌ द्वैत स्पाद्वेतुसाध्ययोः । 
हेतुना चेद्िना सिद्धिद्वत वाइमात्तों न कियू ॥ २६॥ 
अर्थे--हे अद्वेलयादी ! जो तू हेतुर्त अद्दैदक्ी सिद्धि मानेगा कि 
“जो सर्य नाना वस्तु दीखै हैं सो प्रतिमासमैं सर्वे गर्मित भये, प्रतिमा 
सयाडी होनेंतैं ? ऐसे तो हेतु अर साध्य दोय ठहरै, तब्र द्वैतपणा आया। 
चहुरि यदि हेतु तरिना मागममाजतैं अद्गैतकी लिद्नि माने तो द्वैतता हू 
चचनमात्र्ते कैसें न होप | तथा आगम अर अद्दैतब्रह्म ऐसें दोय ठहरे 
तय द्वैतपना क्यों न आतै॥ २६॥ 
आगे आय दूषण दिखाते हैं--- 
अद्देते न बिना द्ेतादहेतुरिव हेतुना। 
संज्विनः प्रतिपेधो न ग्रतिपेभ्यादते कचित्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ--दे अद्वैतयादिन्‌ ! अदैत है सो द्वैत त्रिना नाधीं हो सऊकै। 
अद्वैत दब्द है सो अपना अपैका प्रतिपक्षी जो परमार्थस्यरूप दैत 
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ताकी अपेक्षात है | जाते यह अद्वैत्शब्द निपेघपूर्यक्ष अखड़ पद 
है, जैसे अहदेतु शब्द है सो हेतु तिना न होय है तैसें। जहा एक अर्थका 
वाचक एकपद होय ताकू अखड पद कहिये सो यहा निपेवपूर्तवक 
द्वेतशब्दका पृथक दोय अर्थ परमार्यभूत नाहीं हैं एक ही अर्थ है। 
ताते अपना प्रतिपक्षी जो द्वैत ता विना न होय | बहारे जहा अखर- 
पिषाण ऐसा इब्द होय ताकीरे अतिप्रसग नाहीं है। जाते या प्रिपाण 
इब्दका निषेध है सो खर शब्दकारे सहित भया तय अखड पद न रह्या' 
खरविषपाण शब्द भया सो खड पद भया तब याका अर्थ किह्न वस्तु नाहीं 
ताका निपरेघे भी वस्तु नाहीं ताके समान यह अद्दैत शब्द है नाहीं यारा 
तौ प्रतिपक्षी दैतशब्द हैं ताका परमार्थभूत अर्थ विद्यमान है | देंसें 
निपेघपूषंक अखड पद जो द्वेत ता विना अद्वित नाहीं है। याहीतें सामा- 
न्ययूचन ऐसा है-जो सज्ञायान पदार्थ प्रतिपेष्य कहिये निषेध करने 
याग्य वस्तु तिस पयिना प्रतिपेष कह नाहीं होय है | जो अखरत्रिपा- 
णकी तरह होय तौ ताका सज्ञायान पदार्थ ही नाहीं तातें ऐसा शब्द 
प्रतियेष्य बिना भी होय है। वहुरि कहे कि दूसरेनें मान्या जो अत्रि- 
य्राके कारण द्वैत ताका प्रतिपेप्तं अद्वैत सिद्ध होय है तय तेरे यहां 
दैत की सिद्धि कैसे न होय ? बहारे अद्वैतयादी फहै-जो हम अपि- 
याऊू्‌ वस्तुमृत मानें नाही, प्रमाणतें अगरिद्या सिद्ध होय नाहीं, यातें 
द्वैतकी सिद्धि न होय | जो त्ह्मयू अविद्यायान मानिये तो बडा दोप 
आते । बह्टरे अहम निर्दोव मानिये तो अतिद्याकि अनर्थकप्णा आगे। 
बहारे याकै औयद्या नाहीं है. ऐेसा अस्तिय ओऔध्याया अविद्याद्र् 
कल्विये है। बहुरि यह अगिया बद्यद्वारें तीसरी है ऐसा कोई प्रकार 
भा सिद्ध न होय है। ब्र अनुभवततें अयिद्या है ऐसे अह्य अमनुमय- 
सहित होय है । तामें प्रमाणरूप ज्ञान बायित आविदया होय दी 
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अगियाकै अध्यामपणेका प्रसग आगे है। यहरि जह्ऊू तानें विना 
अभियादू बसें जानें ? बहुरि तह्मकू जाणें अग्रिद्याका अनुमब व्रिना 
बावना न होय है नाते वस्तुभूत होय तय याघा समय है।बहुरि अगि 
चायान पुरुष अग्रियाक्‌ निरूपण करनेकू समर्थ न होय तातें बस्तुके 
वर्तनकी अपेक्षा ही अग्रिद्या थर्य नाहीं जाति वच्तु ग्रिना आयग्रिप 
प्रमाणजा व्यापार होय नाहीं । अर अगिद्या उख्त हे नाहीं तातें अविद्याके 
अग्रिद्यापणातिष असाधारण ठक्षण ऐसा हैं नो “ प्रमाणका वाबाकू 
सहंवेबू समय नाहीं, ऐसा जाका स्वभाव है सो अयिद्या है? सा ससा 
सके छ्वानुमयकै आश्रय हे ताते अँदतयादीक कट दोप नाहीं आन हे । 
चहुरि दैतगादी ससारी है सो माया प्रपच प्रमाण वात्ित है ताबृ 
अनेकप्रकार कन्प है यातें द्ैतगादाक अनेक दोप आये हैं * ताकू 
कहिये-जो सकल्प्रमाणमू अतीत अगिद्याकू अगौकार करे सो कहेका 
परीक्षातान है | अविद्याके भी कथपित्‌ उस्तुपणा मानि प्रमाणका 
विषयपणा मारने । प्रमाणतं सत्‌ असत्‌ का निश्चय कै सो ही परी 
क्षायान है। पहुरि शददाद्रैतयादका तया सेदनाद्वैतयाद एका-तपक्षका 
भी अद्मद्वैतपक्षते समान निराकरण जानना॥ २७ ॥| 

आ कोई कहते अद्वैत एवातका निराकरण क्या है तो हम 
अधकत-एकात अमीकार करैंग ताबू आचार्य हें हँ--जो ऐसे अब 
श्रारण मत करा जाते प्रवकृत्-एकात भी याधासहित है सो ही 
दिखायें हैं-- 

पृथफ्लैकान्तपक्षेणपि एथक्ल्ादप्रथकतु तो । 
पूर्वक न प्रथक्त्व स्पादनेकस्थी छासों गुणः ॥ २८ ॥ 

अर्थ--मथक्त कहिये पदार्थ सर्व मित्र ही हैं एसा एकान्त 

वक्ष होतें पृथक्बनामा मुणपैं मुण अर गुणी इन दोऊ पदार्थनिके 


ह्न्ट अनन्तकीतिं-अन्धमाययाम- 





वृथकूपणां कहिये मित्रपणां होते ते दोऊ अप्ृधक्‌ कहिये अमिन्र ही 
टहर है। ऐसे यह प्यूधकत्वनामा गुण ही नहीं ठहर है। जाते प्रथ- 
क्वगुणकूं एककूं अनेक पदार्यनिम व्हल्या माने है सो प्रथक्वगुण 
कहना निष्फठ भया। यहां ऐसा जानना जो वैशीषिक द्वत्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ऐसे छह पदार्थ मानें है। अर 
तिनके उत्तरमेद ऐसे है जो द्रव्य तो, गुण चौबीस, कमे पांच, सामान्य 
दोय प्रकार, विशेष अनेक तथा समवाय एक हैं | तिनमे गुणके 
खोबीस भेदनिम्में एक पृथवत्वनामा गुण मार्म ह सो यह गुण सर्व 
द्रब्य गुण आदि पदार्थीनिकृं मिन्न भिन्न कर है ऐसा माने है) बहुरि 
मैयायिक प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इृ्यन्त, सिद्धान्त, अवयत्, 
तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वित्तंडा, हेबाभास, छछ, जाति, निम्रहस्थान 
ऐसे सोलद पदार्थ माने है तिनऊं भिन्न मिन्न ही माने हैं| तिनके 
पदार्थनिका सर्वथा मिन्र पक्ष होनेंते तिनकूं पियें कि प्रथरतव- 
नामा गुणतें द्रत्य गुण ये दोऊ अभिन्न है कि भिन्न है ! जो क- 
अभिन्न हैं ता सर्वधा मिन्का एकान्त पक्ष केसे हे | बहुरि कहै-जो 
दृ्य, गुण, प्रथल्वग॒णवतें मिन्न है तौ द्रव्य, भुण अभिन्न यहंर ) प्रय- 
कचगुण नया है तिसनें द्रव्य, गुणका वहा किया किछू भी साद्धी 
किया जाते पृथक गुण एक है अर अनेकम ठददरया माने है । ऐसे 
इस कारिकाके व्यास्यानते सर्थथा भेदबादी नेयामिक, नेशेपिके 
सर्वथा पृथकत्व-एकान्तपक्षम दूषण दिखाया ॥ २८ ॥ 

आगे अनिग्यवादी बौद्धमती पृथक्वव-एकान्त ऐसे माने है-जो सर्व 
पदार्थ परमाणुरूप, निरंदा, निर्वय, विनश्वर, भिन्न मित्र है । तिनमे 
काट्ट प्रकार मिठाप जोड़-नाह्दी | ऐसा एकान्त मान है ताविद 
दूपण प्रगद करनेको इच्छाकीरे आचार्य कहेँ हं--- 
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संतानः सम्ुदायश्ष साधम्य च निरकुशः । 
प्रेत्ममायश्र तत्सन न स्थादेकच्ननिन्‍्दवे ॥ २५॥ 

अर्थ---जीव आदिक द्र॒ब्यनिके एकपणेका छोप मानिय तथा 
अपने पर्यायनित भी एकतारूप अन्यय न मानिये तो सतान न 
उहे । जाते समरूप पर्यीयनि्म जावबादि द्र य॑ अन्य रूप होय सो 
सतान है, अर सो सठान क्षणिक पक्षककारि पर्यायनिके सर्वधा भेद ही 
माननेमें सतान परमार्थभूत न बनें । अन्य सतानकी तरह ठहरे। बहारे 
समुदाय भी न टहरे जातें एकस्कन्वर्में अपने अयययनिते एकता 
होय सो समुदाय है, यह समुदाय भी सर्वयापृधकतपक्षम न 
बनैं। वहीरे सापरम्य भी न ठहरे । समानपर्म जिनके दे तिनकें 
समानपरिणामनिकी एकताकू साधर्म्य कहिये है सो श्वक्त्य 
एका तपक्षत एकताका छोप होते यह भी न पं । वहरे प्रेत्ममाय 
कहिये परछोक सो भी न ठहरे | मर मर कर फेर फेर ठपतना ते 
परछेक कहिए हैं सो दोऊ भवर्म एक आत्माका ठोप मानें यह भी न 
बनें । तथा वर्तमानमैं इसभनर्म भी बाल्य, यौवन, इंद्धपणा आदि अनेक 
अवस्था होय हैं तिनमें एकपणाका प्रत्यक्ष अनुमय् है सो यह अजुभत 
भी प्रृथक्लणकान्तपक्षतर यिरोध्या जाय तब दने-छेंनेका व्यवहार भी 
नष्ट होजाय है | वहारे सतान, समुदाय, सापर्म्य भर परछोक ये निए- 
छुआ है--अबश्य हैं तथा प्रमाणसिद्ध है तिनका अभाव केंसे मानिये 
अर एकपणाका छोप होतें प्रथकय-एका-तपक्ष ओष्ठ नाहीं | २९॥ 

आर्गे प्रृथकल्वएकान्तपक्षहीयिंये अन्य दूषण दिखायते सत्ते अचार्य 
कहे हैं--- 

सदात्मना च भिन्न चेज्तानं ज्ञेयाद द्विघाप्यसत्‌ ! 

ज्ञानाभावे कर्व ज्ञेये बहिस्तश् ते द्विपामू ॥ २० ॥ 
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अर्थ-ज्ञान हैं सो ज्ञेय बस्तुपें सत्सरूपफरि भी जो भिन्न 
मानिये तो दोऊ ही प्रकार असत्वरूप होय | ज्ञानतैं सत्‌ मिन्न मानिये 
सब ज्ञान असत्रूप होय अर ज्ञेयतैं सत्‌ मित्र मानिये तो जय जस- 
तरूप होय है | बहारे ज्ञानतें हो सत्‌ मिन्न मानिये तौ ज्ञानका अभाव- 
होतें जैयफा भी अभाय ही होय जातें ज्ञान ज्ेयका अग्िनाभात तौ पर- 
स्पर अपेक्षातें सिद्ध हे सो एकका अभाव होतें दूजेका भी अभाय होय | 
यातें आचार्य कहें हैं-हे भगयन ! तुझारे द्वेपी जे सर्मथा एकान्तयादी 
तिनक वाह्य अर अतर॒ग जे नेय त कस ठहरैं ? | वाद्य तेय तो घट 
प्रट आदिक अर अतरग ज्ञेय जीगत्मा तथा ज्ञान आदिक इन सब 
निका अभाय ठहरे | तात पृथक्त्व-एकान्त कहनेवाले योद्ध तथा वैश्षे- 
पिक्कू यह छाहना ( प्राढम्भ-दृषण ) सत्यार्थ है ॥ ३० ॥ 

भागे वौद्धमतीकू पिश्येपर्कारे दुषण दिखावं हैं--- 

सामान्याथों गिरोअ्न्येपां विशेषों नामिलप्यते | 
सामान्याभावतस्तेषां सपैच सकला गिरः ॥ ३१ ॥) 

अर्थ--अन्येपा कहिये अन्य जे बौद्धमती तिनके मतमें गिर कहिये 
चाणी---वचन हैं सो सामायाथो कहिए सामान्य है अर्थ निनका 
ठेसे हैं तिन यचननिर्कारे विशेष जो वस्तुका निजरुक्षण सो नाहीं कहिए 
है। तिन बोद्धमतीनऊे सामान्यके अमावर्तें समत्त वचन हैं ते मिथ्या 
ठहर हैं | भावार्थ-वौद्ध ऐसे मानें है कि वचन तौ सामान्यमात्रकू कहे है 
अर सामाय उस्तुभूत नाहीं बुद्धिकारे कश्पिये हैं अर बस्तुका खछ 
क्षण है सो अनिर्देशय है वचनगोचर नाहीं, ताकू आचार्य कहैं हैं- 
जो सामा-य तो बस्तुमूत नाहीं अर विशेष सल्क्षण हैं सो वचनकै 
अगोचर है ती ऐसे वचन तौ तिनके मतमैं सर्त्र ही मिध्या ठहरे। 
अर घचन प्रिना मत कैसे थाप है ताते तिनका मत भी झूठा ही है ॥३ १॥ 
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आगे वादी कहें-जो प्रथक्स-एकान्त नितीय नाहीं ताते अद्बत 
एकातकी तरह यह भी मति होड़ । कितु तिन दोऊनका एकरूप 
श्कात श्रेष्ठ है ऐसे मानते वार्दाकू तैंसे स्येथा  अवक्तव्यतल हे! 
रेस जाचाये कहें है--- 
रिरोधान्ोभयैकात्म्ये स्याह्ादन्यायविद्धिपाम्‌ । 
अयाच्यनैकान्तेः्प्युक्तिनीयाच्यमिति युज्यते ॥ रेरे ॥ 
अर्थ--जे स्पाद्ादनयके िद्वेपी हैं तिनके जे अस्ति व, नास्तित्त, 
एक, अनेकप्व, परस्पर पिरोपते नाहीं ति है तेंस ही धरथकत्व, 
अपृकषबमात मी परस्पर गिरोप्रस्वरूप है सो एक्खरूप नाही ठहरे है 
जांत यह भी प्रतिपरेथस्परूप ह। जो दोय विरुद्ध धर्महप होय सो 
सर्वधा एकान्तपक्षत एकरूप न ठहरें। बहीरे जो साधा अपक्तब्यतत्त 
मानें तकै भी ४ तय अपक्तन्य है”? ऐसा वचन भी कहना युक्त न 
डहोय | ताते अपक्तव्य एकात मानना भी ग्रेष्ठ नाहीं ॥ ३३ | 
आगे एकल आदिक एकान्तके निराकरणकी सामर्थ्त अनेकात 
सत्व सिद्ध भया सोह तिसके ज्ञानकी प्राप्ति इढ करनेके अर्थ तथा 
कोई अनकाततत्यम्रिष अन्य प्रकार आशक्का #करै तॉकै निराकरणके 
अर्थ, तिसके एक्त्वानेकलके सप्तमग प्रकट करनेक इ*छुत आचार्य 
मतिसके मूछ दोय भगस्वरूपकू जीयादिवस्तुकै कहें है-7 
अनपेक्षे पथस्टरक्ये हरस्तु दययोगतः | 
तदेवेक्य प्थक्ले च स्वभेदेंः साधने यथा ॥ रे ॥ 
अर्थ--हि कहिये निश्चय पृथकत्व अर एकल हैं ते परस्पर 
अपेक्षारहिित होय तै। दोऊ ही अस्त ठहों [ जाते अनु ठहरे ] 
जातें दोऊके अपस्तुपणाका साधक परस्पर निरपेक्षपणा हेतु ६ । 
'कतस्वकी अपेक्षा विना पृथक अपस्तु है वहीरे पृथकत्यकी अपेक्षा 


छर अनन्तकीतिं-अन्थमालायाम्‌- 
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बिना एकब्र अवस्तु है। ऐसे निरोक्ष दोऊ ही अउ्स्तु वहरे हैं । 
वहरे परस्पर सापेक्ष दोऊ हेतु्त सो ही प्रथकल अर एक परमार्थ 
है, व हैं। यहा इशन्त-जैसें साधन कहिये हेतु ताका खर्प 
बौद्धमती पश्षयर्म, सपक्षसच्त, विपक्षव्याइत्ति ऐसें अपने तीन भेदनि- 
करि विशिष्ट एक माने हैं । ताकै भी अन्बय, व्यतिरिक, ये दोय भेद 
मानें हैं। तहा जो दोऊ परस्पर सापेक्षपणाहीतं दोऊ वस्तुभूत 
साथन ठहर । तैसें ही पृथकत्व अर ऐक्य दोऊ सापेक्ष ही वस्तुरूप हे 
निरपेक्ष अपस्तु हैं। यहा कोई पूछे--जों पृथकत्व ऐेक्यके एकान्तका निषेय 
तो पहले किया ही था फेर यह कारिका कौन अर्थ कही ताका समाघान-- 
जो इसका विधि-निपेय के अनुमानका प्रयोग जनावनेकू पेर स्पष्ट 
करि कह्मा है, परस्पर निरपेक्ष सापेक्षके दोऊ हेसु जताये हैं। बहुरि 
सापनका डदाहरण है सर्यमतनें साधनकू अन्चय व्यतिरेकस्तरूप 
मान्या है सो परस्पर सापेक्ष बिना सावन सिद्ध होय नाहीं तब अपना 
अपना मत कैसे सिद्ध करें ताते इृश्टान्त भी युक्त है| सर्बथा एकान्त 
मानें किछ भी सिद्ध न होय है॥ ३३॥ 


आगे वादी आशका करे है-जो एकपणाकी प्रतीतितं तथा प्रथकू- 
पणाकी प्रतीतितें जीवादिकपदार्थिनंके एकपणा अर धयकपगा कैर्से 
बनें हे। एकपणा तौ प्रत्यक्ष दीखें नाहीं अर ध्रथकपणा सवृह्प एक. 
मानिये ते कैसे ठहरे ऐसे प्रवीतिके निर्विषयषणा आवै है । ऐसी 
आशका होतें याका व्रिपय दिखाबनेका मनकौरे स्वामी समतभद्र 
आचार्य कहैं हैं--- 


सत्सामान्यासु सर्वेक्य एथग्द्रव्यादिभेद्तः । 
जेट मिट व्यमस्यायामसाधारणरलुव 
व्ययस्थायामसाधारणहेतुव ५ * 

॥ 


४8२ अनन्तकीरति-प्रन्थमाऊछायाम्‌-- 





विना एकल अवखु है | ऐसें निरपेक्ष दोऊ ही अपस्तु ठहरे है। 
बहरे परस्पर सापेक्ष दोऊ हेतुर्तं सो ही पृथक्‍त्व अर एकत्व परमार्थ 
हैं, वस्तु हैं। यहा दृशशन्त-जैसं साधन कहिये हेतु ताका स्वरूप 
बौद्धमती पक्षधर्म, सपक्षसच्त्य, विपक्षव्याइति ऐसे अपने तीन भेदनि- 
करि पिशैष्ट एक माने हैं | ताके भी अन्वय, व्यततिरिक, ये दोय भेद 
माने हैं| तहा जो दोऊ प्रसस्पर सापेक्षपणाहीतं दोऊ वस्तुभूत 
साथन ठहर । तैसें ही प्रृथक्म अर ऐक्य दोऊ सापेक्ष ही वस्तुरूप हैं 
निरपेक्ष अयस्तु हैं। यहा कोई पूछे--जो पृथकत्व ऐक्यके एकान्तका निषेय 
तौ पहले किया ही था फेर यह कारिका कौन अर्थ कही ताका समाधान- 
जो इसका विधि-निषेय के अनुमानका प्रयोग जनायनेंकू फेर स्पष्ट 
करे क्मा है, परस्पर निरपेक्ष सापेक्षक दोऊ हेतु जताये हैं। बहरि 
साथनका डदाहरण है सर्यमतनें साधनमर अन्वय बव्यत्रिकलरूप 
मान्‍्या है सो परस्पर सापेक्ष त्रिना साथन सिद्ध होय नाहीं तय अपना 
अपना मत कैसे सिद्ध करें ताते इृश्टान्त भी युक्त है। सर्वेथा एकान्त 
मानें क्छि भी सिद्ध न होय है ॥ ३३ ॥ 


आगे वादी आशका परे है-जो एकपणाकी प्रतीतितें तथा धंयरु- 
पणाकी प्रतीतितें जीवादिकपदार्थनिके एकपणा अर प्रथकपणा 
बने है। एकपणा तौ प्रत्यक्ष दीख नाहीं अर पृथकपणा सत्रूप एक 
मानिये तो कैसे ठहरे ऐसे प्रतातिके निर्दिपयपणा आगे दै | ऐसी 
आशका होत याका प्रिपय दिखायनेका मनकौरे स्वामी समतमद्र 
आचार्य कहें हैं. 
ससतामान्पालु संबंतर्ष पृथाद्रच्पादिभेदत: 
भेदामेदव्ययस्थायाममाधारणहेतुयत्‌ ॥ ३४ ॥ 


आप्त-मीमांसा। पे 


अर्थ--तु कहिये पुनः परः्परसपेक्षा लो पहली कारिकाबिय 
जनाया अर यहाँ केर ताका विशेषणते आश्रयर्कारे कहें हैं। स 
त्सामान्यत ती सर्व जीव आदिक वस्तु हैं सो ऐक्य कहिये एकस़रूप 
है याते एकपणाकी प्रतौति निर्विषय नाहीं है | बहुरि न्‍्योरे न्‍्यारे जीव 
आदिक हव्य है तिनके मेदतें परथकपणां है यातें प्रथकपणाकी प्रतीति 
निर्विषय ना है ऐसे भेदाभेदकी प्रिवक्षा होते असाधारण हेतु मानिये 
है। सामान्य ते अमेद विवक्षाकीरे हेतु एक मानिये है) बुरे भेद- 
विवक्षाकीरे विशेष ताके पक्ष-धर्मे आदि भेद मानिये हैं तैसे जानना ॥३४॥ 

आगे बादी शका कौर है-जो एकपणां अर पृथकपणां भेद-अमे- 
दकी विषश्चार्त साथे सो व्रिवक्षा अर अवियक्षाका ती किछ बर्तु 
विषय नाहीं, वक्ताकी इच्छा मात्र है। तिसके बशतें ती एकपणा, 
पृथकपणां ठहँ? नाहीं । ऐसे माननेवाले वादौऊँ आचार्य कहे हैं-- 

विवक्षा चाबिवक्षा च विशेष्ये3नंतधर्मिणि । 
यतो विश्ेषणस्यात्र नासतस्तेस्तदर्थिमिः ॥ ३५॥ 

अर्थ--अनत हैं धर्म जामें ऐसा जो धर्मी विशेष्य कहिये फििपण 
जामें पाइये ऐसा जीव आदिक पदार्य ताविपें विवक्षा वहरे अवियक्षा 
कौरेये है सो सत्‌ विशेषणकी कॉरिये है, असतू विशेषणकी न किये 
है। कोई पूछे [कि ऐसी 'िवक्षा, अविवक्षा कान करें है ! ताका 
उत्तर-जे एकत्व, प्रृथ्त्व आदि विशेषणनिके अर्थी हैं ते करे 
है । यहां विजक्षा, अविषक्षा बक्ताके पदार्थ कहने की न कहनेकी इच्छा- 
रूप है सो जाकूं कहने कौ इच्छा कौ! सो सत्रूप-बिद्यमान होय 
ताहीकी करें । असत्‌ अविद्यमानकी तौ न करे | सर्वथा असतके 
कहनेकी इच्छा किये तिसतें कहा अर्थ साधे । सर्वेधा असत्‌ तो गधाके 
सींगकी तरह अर्थक्रियाकीरे झत्य है। ऐसे पदार्थमँ एकत्व, प्रथस्ल 


2] अनन्तकीति-अन्थमाछायाम- 


आदि विशेषण सत््रूप होय तिनहीकू तिनिके अर्थीनिकी पियक्षा, अपि- 
बक्षा होय है। असत्रूपकी न होय है | ऐसा जानना ॥ ३५॥ 
आग जो वादी ऐसे कहें हैं कि पदार्थनिक परमार्थत भेद ही हे । 
अमेद कहिये है सो उपचारतें है। जो दे।ऊ परमार्थत कहिये ती पिरो- 
अनामा दूपण आवै | बहुरि कोई अन्य ऐसे कहें हैं-जो पदार्थनिके 
परमार्थतें अभेद ही है अर भेद कहिये है सो कल्पनामान्र है। तथा 
ढोऊ मार्ने पिरोव आय है | तिन दोऊ वादीनिकू आचार्य कहेँ ह-- 


प्रमाणगोचरी संतो भेदाभेदी न संइती । 
तावेकत्राविरुद्धो ते गुणमुख्यविवक्षया | ३६ ॥ 
अर्थ--पदार्थनित्रिष भेद अर अभेद ये दोऊ हैं ते सत्रूप परमा- 
थभूत है | जातें ये प्रमाणगोचर है--प्रमाणके त्रिपय है । न सर्र्त 
कहिये उपचारखरूप नाहीं है। यहा भेदपक्ष, अमेदप्रशष, भेदाभेद- 
पक्ष, ऐसे तीन पक्ष कथचित परमार्यमूत सिद्ध करने। बहीरे है भगयन्‌ | 
तुझारे मतमैं भेद अर अमेद सत्यायरूप € ते एकयस्तुतिय विखद्धूप 
नाहीं | जिनके मतमें परस्पर निरपेक्षरूप भेदाभेद है तिनहींके विरूद्ध 
रूप होय है जाते सप्रथो एकान्त प्रमाणगोचर नाहीं ६॥ पहुरे यहां 
प्रमाणगोचर कयय सो प्रमाणका खरूप आगे कहेंगे ॥ ३६ ॥ 
ऐसे इस परिच्छेदम कथचित्‌ अदेत है कर्चेत्‌ प्रथर्यर हैं 
ऐसे मूछ दोय भग विधि प्रतियेथ कब्पनाकरे एकयस्लुनिय अगिरोध- 
करे प्रश्तके बचत दिसाये | दोष पच भेगनिकी प्रक्रिया पूरे कटी तेस 
ही जोडनी | स्थात्‌ एकय-ध्थकक्‍त, स्पात्‌ अपक्तब्य, स्पात्‌ एक 
आअत्तेन्य, स्थातू पृथक्य अउत्तत्य, स्थात्‌ एकय प्रथारय अयउत्तस्प 
फेस पाच भग जानने | इनके सययोग पूर्वीकग्रफार छगायने ॥ ३६॥ 


आप्त-मीमांसा । ४५ 





चौपाई । 
एक अनेक पक्ष एकन्त। तने होय निजमार छ संत ॥ 
यांत स्वामि वचनत साथि | स्पादवाद घारो तजि आधि ॥१॥ 


इतति भ्री स्थामी समन्तभद्र प्रिश्चित दैवागमस्तोभयी 
देशभाषामय धचनिफाधिप स्थहादस्थापत्रूप 
द्वितीय भधिवार समाप्त मया। 


तीसरा-परिच्छेद ! 
शिय आकर 
आगे अब नित्य, अनित्य पक्षका तौतरा परिच्छेदका प्रारंभ है | 
दोहा । 
नित्य अनित्य जु पक्षकी, कथनी का प्रारंभ । 
करूं नमूं मंगल अर्थ, जिन-शुत-गणी अर्दभ ॥ १॥ 
तहा प्रथम ही अत्तित्व, नास्तित्र, एकत्न, पृथक्व-एकाम्तका 
अतिप्रेधर्कारे स्थापन किया। अब याके अन॑तर नित्यत्व, अनित्यत्व एका- 
न्तके निराफरणका प्रारंभ है। तहा प्रथम ही नित्यत्वएकान्तयियें दूषण 
दिखायें हैं-- 
निलल्वेकान्तपश्नेषपि पिक्रिया नोपपयते । 
आ्रगेव कारकाभातः क भ्रमाण क् तत्कलगु ॥ ३७॥ 
अर्थ--नित्यलैकान्त कहिये कूटस्थ सदा एकसा रहै ऐसे वस्तुका 
अभिप्राय ताका पक्ष होते तिस कुटस्थत्रिपं त्रिक्रिया कहिये परिणमन- 
अयस्थाें अन्य अवध्या होना ऐसी क्रिया तथा परित्परद कहिये 
चडना-द्षेत्रत अन्य क्षत्र प्राम होना ऐसी विध्रिध अनेक क्रिया न 
बनें । बहरि कारक कहिये कर्ता कम आदिक तिनका कूटस्थमम पहछे ही 
अभाव है। अयस्था जाकी पछडे नाहीं तामें कारककी प्रदृत्ति कैसे 
बर्नें। वहुरि जय कारकका अभाव टददरपा तथ्र प्रमाण कहाँ झर 
प्रमाणका फ़ड प्रमिति कहा ! | जाएें प्रमाता कर्ता होय तप्र प्रमाण 
थर प्रमिति भी सेभये | अकारक प्रमाता दोव नाहीं। जो काट ही 


झआाप-मीमांखा। डऊ 





ग्रति साधन न होय सो तो अप्तु झहरे तब आत्माफी भी सिद्धि न 
होय | ऐसे नित्य एकान्तमं दूषण दिखाया॥ ३७॥ 

अब आगे सांस्पमतवादी कहें हैं कि हम अब्यक्तपदार्थ कारण- 
रूप है ताकूं सवैधा नित्य मानें हैं । अर कार्यरूप व्यक्तपदार्थ है ताकू 
अनित्य मानें है तातें विक्रिया बर्नें है। तहां ब्यक्त कहिये जो पदार्य 
काहूक निमित्ततें क्षिप्पा होय ताका प्रकट होगा ऐसी तो अभिव्यक्ति 
अर नवीन अव्स्या होना सो उत्पत्ति है। ऐसे व्यक्त पदार्थकूं अनित्य 
मानि विक्रिया होती कहैँ हैं तामें दूषण दिखावें हैं--- 

प्रमाणकारकैच्य॑क्त॑ व्यक्त चेदिन्द्रियार्यवत्‌ । 
ते च नित्ये विकाय कि साधोस्ते शासनाद्वहिः ॥ ३८ ॥ 

अर्थ--नित्यत्वपक्षका एकान्तवादी सांस्यमती कहै--जो ध्यक्त कहिये 
अभिव्यक्ति अर उत्पत्तिरूप हैं ते प्रमाण अर कारकनिकरि ब्यक्त-प्रगट 
होय है। यहा इृछ्ान्त कहें हैं-जैस इन्द्रिय अपने विपयरूप पदार्थकूँ 
व्यक्त-प्रगठ करे है तै्स प्रमाणकारक व्यक्तपदार्थकूं प्रणट करे है ताके 
निपेधर्कू आचार्य यहैं हैं-जो हे भगवन्‌ ! तिन निन्यन्वएकान्तवादी- 
निके तो ते प्रमाण अर कारक भी नित्य ही हैं। ता सर्वेया नित्य 
कारणनिंत अनित्य कार्य होय नांहीं | त्तांतं ते वादी तुम्हारे साधु आपके 
झासन मत्ते वाह्म हैं। तिनके प्रिकार्य कहिये अपस्था पलटनेरूप विकार-+ 
छम्तपफार्य कहां सिद्ध होय ? किछ भी तिद्ध न ह्वाय | जो नित्य प्रमाण 
कारकनित्ते अभिव्यक्ति, टयत्तिरूप व्यक्त पदार्थनिकूं प्रगट भये कहें तो 
बने नादी तथा तिन व्यक्तनिके भी नित्यपणां आया चाहिये सो है नाहीं 
ऐसे तिनकै नित्य एकान्तपक्षम'ं व्रिक्रिया न बने || ३८ ॥ 

आगे फेर वाई कहै-जो हम कार्य--कारणसात्र मानें है सार्ते हमारे 
किछ पिरुद् नाहीं है ताकूं आचार्य कहें हैं-यह तौ ग्रिना विचारया 


श्ट अनन्तकीति-प्रन्थमालायाम्‌- नि 


सिद्धान्त है।कार्य उपज है तामें दोय परिकल्प हैं-या तौ सतरूप उप- 
जता कहना के असत्रूप उपजता कहना, इन दोऊ प्रिकक्परूप 
सक्षम दूषण दिखोयें हैं-- 
यदि सत्सर्वया कार्य उुंवन्नोत्पत्तुमहेति। - 
परिणाम्रप्रवलप्तिथ निलत्येकान्तवाधिनी ॥ २५ ॥ 
अर्थ--य्दि कहियें जो कार्य है सो सर्यथा सत्‌ है, कृठस्थके 
समान है ऐसे कहिये जो साख्यमती जैसें पुस्पकू नित्य माने है तैसें 
कार्य भी नित्य ठहरे-उपजने योग्य न ठहरे । वहीरे कहे कि वलुकै 
अबस्थातै अन्य अरस्श होय है ऐसे विवेतरूप कार्य उपने है? ताकू 
कहिये-ती वस्तु परिणामी ठहरै है सो यह- परिणामकी पदटनेरूप 
प्रकद्ति कहिये केयछ कह्पना ही है सो नित्यत्र एकान्तकी 
बाधनेवाढी है ही | वहुरि कहै कि कार्य असत्रूप उपने है तो साख्य- 
मतके सिद्धान्त जो यह कह्मा है कि असतूका करना असमत्र है सो 
ऐेसें लिद्धान्कका पिरोध आगे हैं। ऐसे ,निन्यत्म एकान्तके वादी जे 
साख्यमती आदिक तिनके कार्य उपजनेका अभाव आते है ॥ ३९॥ 
क्षा्गे कार्यके अभान होनेमें नित्यत्य एकान्तयादीनिके दोप आग है 
तिनकू प्रगद कहे हैं--- 
पृष्यपापाक्रया न सात ग्रत्यभायफल कुंतः 
चेधमोक्षो च तेपां न येपां त्व॑ नासि नायकः ॥ ४० ॥) 
अर्थ--है भगयन्‌ ! जिनके तुम अनेकान्त्धे उपदेशक आप 
नायक स्वामी नाहीं हो तिन सर्वधा नियच्त्यादि एकास्तयादीनिके पुण्प- 
पापी क्रिया-काब, वचन, मनकी झुम, अश्यम प्रहृक्तिरुप तथा ठप- 
जनेत्वहूप जिया नाहीं बने है याहीतें परछोक भी नाहीं वर्म है। 
बहुरे क्रिपाका फ्छ मुस दुःख जादि काहे थे होव अपि तु नारी 


अनन्तकीर्ति अन्यमाछायाम- प्‌ 








यधसत्मर्वेथा कार्य तन्‍्मा जनि खएप्पवद्‌। 
मोपादाननियामीभून्माश्वासः कार्येजन्मनि ॥ ४२ ॥ 


अर्थ--जो कार्य है सो सर्पथथा असत्‌ ही उपज है ऐसे मानिये 
सौ बह कार्य आक्राशके फूछकी त्तरह मत होहु | बहुरि उप्रदान 
आदिक कार्यके उत्पन्न होनेकू कारण हैं तिनका नियम न ठहरे | बहरि 
उुपादानका नियम न ठहरै तय कार्यके उपजनेका विश्वास ने ठहरे | जो 
इस कारणतें यही कार्य नियमर्कारे उपजैगा | जेसे यय अन्न उपभनेका 
यय्नीज ही है एसा उपादान कारणका नियम होय तिस कारणतें सो 
ही कार्य उप़जनेफा विश्वास ठहर सो क्षणिकएक़ा तपक्षमँ असत्‌ 
कार्य मार्नें तब्र यह नियम न ठहरे ॥ 2२ ॥ 

ऐसे होतें श्षणिकपुका त पक्षतरिपं अन्य दोप और हैं सो कहें हैं--- 


न हेतुफ़लभावादिरन्यमायादनन्वयात्‌ । 
संतानान्तरयन्न कई सन्‍्तानस्तद्वतः एथह ॥ ४३ ॥ 
अर्थ--क्षणिकएका तपक्षत्रिय हेतुभाय अर फ्छभाव, आदि शब्द्ते 
वास्‍्प कत्यि बासनायोग्य, वासक कहिये वासना छेने वाला, पहुरि कर्म 
आर कर्मसछऊे सबाप अर प्रदति आदि ये भाय नाही सर्मों हैं। जाते ये 
भाप आययथ बिना होय नादीं) उसे मित्र आय सतान है तरस संतानी भी 
भिन्न ही हैं, ते भी अन्यमताननी तरह हैं। बहरे सतानी ने क्षग तिनते 
भितर अन्य सवानक्री ज्यों सतान जरिए बस्तु है नाही निन सेतान 
निरी एक्ताही मर सतान कहिये है। ऐसें अन्यमाप््ते अन्बय बिना 
देतुपछभाव आदिक न बनें। सतान सतानीके अयय होय सो 
ही साया सतान है तिसहीफे होतें हेतुफठ मायादिक बने हैं | 9३॥ 
आगे फेर क्षणिऊतादके वचनका उत्तर आचार्य बे हैं-- 


आप्त-मीमांसा । ण्श्‌ 





अस्येप्वनन्यशब्दो5यं संबतिने सपा कथम्‌ 
मु्यार्थ/संबृतिन स्पादिना प्रुख्यात्र संबति!॥ ४४॥ 
अर्थ--यहा क्षणिकतादी बौद्ध कहै है जो अन्यररिंपे अननन्‍्य 
देसा शब्द है सो सइति कहिये ब्ययहास्मात् उपचार करिये हैं । 
माहर्थ--सतानी जे क्षण हैं तिनतें सतान जो क्षणानैके प्रया- 
हकी परिपाटी, ताकू ऐसे कहिये है जो यह क्षणनिका सतान है सो 
ऐसे क्षण ही हैं तिनतें अन्य सतान किलर परमार्थमूत नादी है। पर- 
जाये देखिये तय तो क्षण अन्य ही हैं अर सेतानपें अनन्य कहिये हैं 
सो यह व्ययहर-उपचार है। ऐसे क्षणिफयादी कहें ताकू आचार्य कहे 
। जो जन्यत्ि्षं अनन्‍्य कहना सर्यथा ही सदृति है-उपचार है, तो 
सपा कहिये जसत्य कैसे न होय यह तो झुठ ही है। वहरे कहै 
जो सतान है सो मुख्यार्थ ही है-सत्यार्थदी है तौ जो मुख्यार्थ 
होय सो  सद्ृतिर्न ? कहिये उपचार न होय है। वह़रि कहे जो 
संत्तान तो सइति ही है । तो संबतितें मुख्य प्रयोजन सत्वार्थ जे 
अत्यमिज्ञान आदिक ते परमार्थभूत सतानग्रेना कैसे स्वे। जैसे 
माणप्करियैं अग्निका अध्यारोप करे ठपचार करिये तय माणपयकर्ते 
, अक्निका कार्य तो सात नाहीं तैसें उपचरित सतान हे सो सततानगिर्के 
पनिममका कारण ने होय । बहुत संशति उपचार है सी भी मुख्य 
सत्यार्थविना तो होय नाहीं | जैसे साचा स्पच होय तो ताका चित्राम भी 
होय अर साथा संय ही न होय तय त्ताक चित्राम भी कैसे होय। 
बहुरि सत्ान प्ररमार्यभूस न ठहीरे सत्र क्षण जे सतानी तिनर्े सद्भा- 
चणा आबै है जाते ये संतानी जे क्षण तिनकें कार्ये प्रति नियमका 
कारणपना नव है न्‍्यारे हौय एक कार्य करें तड्र सक्कर दोष 
आबे [| ४४ ॥ 


प्र अनन्तकीर्ति-अन्थमालायाम:- 





आगें क्षणिक्वादी बौद्धमती कहेँ हैं जो संतान परमार्थभूत कहिये [६ 
तो एक सतान संतानीनि तैं मित्र है ! अथवा अभिन्न है? या मित्रा- 
मिन्नरूप है ? अथवा दोऊ भावनितें रहित है? ऐसा सिद्ध न हौय 
है। ताप ऐसे है सो कहें हैं--- 

चतुष्कोटे्िकल्पस्य स्वान्तेपृक्तयोगतः | 

तत्वान्यत्वमवाच्ये च तयोः संतानतद्वतोः ॥ ४५ ॥ 

अर्थ---क्षणिकवादी बोद्ध ऐसे कहें जो संतान अर संतानी 
दोऊ सत्रूप हैं ? कि असत्रूप हैं ? अथत्रा सत्‌ असत्‌ इन दोऊ- 
रूप है १ या दोऊरूप नाहीं हैं ? । ऐसे सर्व ही घर्मनित्रिषं इनचार 
विकन्परूप वचनके कहनेका अयोग है | किछू कह्मा जाता नाही। 
ऐसें ही संतान, संतानीकें मी तत्पना, जन्यपना कहनेका अयोग है। 
जो बस्त॒कू धर्मनितें अनन्य कहिये तो वस्तुमात्रही ठहरै। बढुरि वस्तुर्ते 
अन्य कहिये तो इस वस्तुका यह धर्म है ऐसे कहना न बनें | दोऊ 
कहिये तो दोऊ दोप आर्वे | दोऊ रहित कहिये तो बस्तु निःस्वभाव 
ठहरे । यातें संतान, सेतानीकें तत्य, अन्यत्व पना अवक्तत्य ही ऐिद्ध 
होय है॥ 9५ ॥ 

ऐसे बौद्ध कहें हैं ताकू आचार्य कहें हैं जो ऐसे कहने वार्ले कूं ऐसा 
कहना-- 

अवक्तव्यचतुप्कीटिर्बिंकल्पोपि न कथ्यतां | 

असबॉन्तमवस्तु स्थादविशेष्यविशेषणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अर्थ-- क्षणिकतादीक्लू आचार्य कहें हैँ जो सर्वधर्मनिविर्ष चार 
कोटिके वत्िकल्प कहनेका वचन अयोगह तो चार कोटिका विकल्प 
अयक्तब्य है ये बचन भी मत कहो | बहरे यदि किछू ही ने कहना 
तय अन्य््रों प्रतीति उपजेवनका भी अयोग आग । बहुरि ऐसे होते 


आहएमौमासा 4 ण्‌३ 


पदार्थ सर्मेतरिकन्पनित रहित अयस्तु ही ठहरे है । जातें सर्वधर्मनि्ते 
रहित भया | तय विशेषण, रिद्योष्पमायतैं भी रहित भया तापें अपस्तु 
ही भया ॥ ४६ ॥| 

बहुरि स्॑था विशेष विज्ेषण रहित होय ताका प्रतिपेषकरना भी 
चने नाहीं तातें वस्तु ही पिपैं प्रतिपेय करना बने है सो ही कहें हैं--- 

द्रव्याद्यन्तरमावेन निपेष/संभिनःसतः । 

अमद्भेदो न भावस्तु स्थान विधिनिषेघयों! ॥ ४७ ॥ 

अर्थ--जो सत्तासहित संज्ञी कहिये सेशाय्रान पदार्थ है ताहीका 
द्न्पान्तर, क्षेत्रान्तर, काडान्तर भागान्तर इनकॉरे अपने द्वन्य, क्षेत्र, 
काल भातनिकी अपेक्षा निपेय कीमिये हैं। बहुरि अमत्तारूपका तो 
नियेधष समेत नाहीं सर्मया अवस्तु तो प्रतिपेपका विषय नाहीं | जातें 
असत्‌ भेदस्पदे सो तो अयलु है, सो तो विधि, निपेधका स्थानही 
नाहीं है। करयचित्‌ सत्‌ विशेष पदार्थ ही तरेवि अर निपेधका आधार 
है। तातते ऐसा आया कि अन्य वादौनें मान्या जो सर्य धर्मनिकरि रहित 
सत्त सो अयस्तु है ॥| ३७ ॥ 

सो पदार्थ अवक्तन्य है ऐसा पँ हैं--- 

अयस्त्वनमिलाप्य स्यात्‌ सवोन्तः परिवर्नितम्‌ | 

चस्त्वेया वस्तुतां याति प्रक्रियाया विपयेयात्र ॥४८ ॥ 

अर्थ-- जो 'सर्यान्तै. परिवर्जित, कहिये सर्य धर्मनिर्कारे रहित है 
सो धर्मा नाही, अर्स्तु है। जाते ऐसा पदार्थ काट्ू प्रमाणझों विपय 
नाहीं सो ही अनमिदाप्य कहिये अयत्तव्य है यहा क्षणिकादी बे 
जो सर्य धर्मनिकरि रहित अगतु अपयक्त्य है तो अउल्तु अपक्तत्य 
है ऐसा मी तुम कैसे कही हो । ताऊँ कहिये कि हम लायूं अयस्तु कहें 
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है सो सर्व धर्मनिकरि रहितकू नाही कहें हैं । सत्‌ , असत्‌ इत्यादि 
अनेकान्ताम्मक्कू वस्तु कहें हैं ।॥ सो ऐसे होतें हृष्ध, देज, काठ, 
अपेक्षा ग्रक्रियाके विपर्ययके बशतें वस्तुर्कों ही अवस्तु कहे हों । बहीरे 
सर्वया एकान्तकरि सर्वे घर्मनिकरि रहित ताकू अबल्तु माना है सो 
परवादीकी कब्पनाकी अपेक्षा लेकर कहनाहै । पस्मार्थत जो सर्वे 
धर्मनिकरे रहित है ताते अवस्तु हे ऐसा कहनाभी हसमारें नाहीं हैं ! 
हमारें यहा ऐसें हे--- जैसें घटकू अन्य घटकी अपेक्षा अधघट कहिये 
सैसें अन्य बस्तुकों ही अवस्तु कहिये यामें विरुद्ध नाहीं है । जैसे 
काहूने कह्माकि * अब्राह्मणकू स्याओ, तहीं जानना के त्राह्मणते अन्य, 
क्षत्रियादिककू बुढाते है। तहा आकह्षणका सर्वेधा अभाव न कहे 
है | भायद्दीकू अपेक्षातें अभाव कहिये [ तैसें ही बस्तुकूँ अउस्तु। 
कहना अपेक्षा है । जो सर्वथा सर्व घर्मनिततं रहित है सो वस्तु तो 
अपक्तन्य ही है ऐसे जानना ॥ ४८॥ 
आगें क्षणिकयादीनिकू किल्ल विशेषकरि दूषण दिखार्थे हैं-- 
सर्वान्ताश्रेदवक्तव्यास्तेपां कि वचन पुनः । न 
संवृतिथ्रेन्टपेनपा परमार्थविपर्ययात्‌ ॥ ४९ ॥ 
अर्ध--भन्यवादीनिकं जो 'सर्यान्‍्ता, कहिये सर्व धर्म हैं ते अब- 
क्तब्य हैं | तिनके धर्मके उपदेशस्पप तथा अपने तत्का सात्रनरूप 
परके दूषणरूप वचन कहा ( क्‍या ) हैं * अपितु क्छ्विमी नाहीं तय 
मौन ही सिद्ध भया । बहुरि कहे जो सबृति कहिये व्ययह्र्के प्रयते- 
नेकू उपचाररूप बचन हैं | ताकू ऐसे कहिये | कि परमार्यसि विपर्यय 
$ उपचार है सो तो मिष्या है, असल है। चहढरे केर बादि के जो 
कोई मौनी ऐसे कटे कि * मेरे सदा मौन है, वाका देता कदना मौन हैं 
विशेधी दे तो भी अन्यत जनायनेक कहिये सो उपचार है। तैसें सर्व 
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घ॒र्म अवक्तर्व्य हैं तौऊ परके जतावनेकूं उपचारहूप वचनकरि अवक्तन्य, 
ऐसा वचन कहिये है | ता वादीकू कहिए (कि अवक्तव्य कैदें हैं ? स्वरू- 
पकीरे अनक्तव्य है ? कि पररूप करे है 2, कि दोऊरूप करे है | 
कि तत्वलरूप करे है १, या मपास्वरूपकरे है ! ऐसे विचारिये तो * 
कोई भी पक्ष न ठहरे है। जो सवरूपकारे अवक्तब्य कहे ,तो अवक्तव्य 
कैसे १ जो अपना रूप है सो कहनेमें आवै है। बहुरे पररूपकरे 
अवक्तब्य है. तो स्परूपकीर यक्तव्य ही ठहरे। वहुरि दोऊ पश्ष 
माननेमैं दोऊ दूषण आयें हैं। बहरि तत्यकरि अवक्तत्य कहे तो 
ब्यवहारकरि वक्तव्य कहना ठहरें। अर म्रपापनाकरि अवक्तत्य कदन्य 
न कहना ठ॒ल्य ही है । ऐसे बहुत कहने तें कहा ? सर्वथा अव्र््य 
कहनेमें तो अवक्तन्य है ऐसा कहना भी न बने है तप झन्य पर्द-ठि 
उपजायनेका अयेाग है ॥ ७५० ॥ 

आगे सर्यथा अवक्तब्य कहनेवाले वादीकूं के है दि क्वाच्नस कसी 
कहे है ? एसे पूछकर दोप दिखो्ते हैं--- 


थ्द्द अनन्तकीतिं-ग्रन्थमालायाम- 


मानें हैं ता बुद्धकें अज्ञान, असमर्थता कैसे बने १। वहुरि मध्यम 
पक्ष अभाव, है सो वौद्धमतीकू कहें हैं कि अब ब्याज कहिये छछकरि 
कहा ( क्या ) * प्रगटपरनें तत्तका सर्वधा अमाब है ऐसे स्पष्टकरे कहो 
किन्तु ऐसे कहें टीकपना न जावे है। मायाचारी करत अनाप्तपनाका 
प्रसग आयेगा | ऐसे सर्वधा अमात्र कहते अपक्तन्य अर झून्य मतमे 
किछू विशेष है नाहीं। ऐसें बाद्धमर्ताओँ “जज््यमतका प्रसग आवै है। 
बहुरि यदि ऐसा कहैं कि क्षणक्षय तवका सकत किया जाता नाहीं 
तातें अयक्तब्य है| तावू कहिये है बस्तुफा क्षणक्षय मात्र स्वरूप 
नाहीं सामान्य विशेष स्वरूप तथा नित्य अनित्यरूप जात्पतर है तातें 
कथचित्‌ सकेत करना समत्रै है। प्रत्यक्षगन्य स्वछक्षणत्रिपैं संकेत 
करना नाहीं है तौऊ विकत्प प्रमाणकौरे गम्य है तातियं सक्रेव होय 
ही है | जो वचनगोचर धर्म है तिनके वियं सकेत न समवे ही है 
ऐसे सर्वथा अवक्तन्यतादी जो क्षणिकयादी तठाकैं सून्ययाद आये है। 

आगे कहें हैं कि याहीतें क्षणक्षय एकान्तपक्षम किये कार्यका तो 
नाश अर पिना कियेका होना प्रसंग आर है! सो ऐसा तो उपहा 
सका ठिकाना हई--- 

हिनस्त्यनमिसंघाठ न हिनस्त्यमिसंधिमत्‌ । 
बद्धथते तदयापेत चित्त बद्ध न मुच्यते ॥ ५१ ॥ 

अर्थ--निरन्वयक्षणिक चित्‌ है सो ता चित्‌ प्राणीके घातनेका 
आअभिप्राय करे है कि मैं या प्राणीकू घातू ऐसा अभिसपियाद्य चित्‌ तौ 
नाहीं हने है-नाहीं घाते है । जातैं जा क्षणमें अमिप्राय किया ताही 
श्षणमैं वह चित्‌ है पीछे अन्यचित्‌ उत्पन्न हुआ । बहरि चित प्राणीके 
घाननेका अमिप्राय न करे सो अनमिसयान वित्‌ प्राणीकू हने है-धाते 
है। जाते जानें अभिप्राय किया या सो पिनाने गया पॉं्टे अन्यचित्‌ 


आप मीमासा । ज्छ 





'पज्या तानें हन्‍्या। बहौरे जो चित्‌ हिंसनेका अमिप्राय करनेतराठा 
चित्त तथा हिंसनेवाडे चित्॒तें ऐसे दोऊनतैं अन्य उपया ता चितर्के 
हिंसाका फल बंध था सो मया। बहुरि तिसके बब भया सो तो नष्ट 
भया तय्र अन्यचित्‌ सो बवर्ते छूव्या । | ऐसे हिसाका अभिप्राय है सो 
सन्यने किया हिंसा अन्यनें करी, अन्‍य बँँव्या अर अन्य छूव्या ऐसे 
कियेका नाश अर विना किये कहनेका प्रसय आगे है सो हास्यका 
स्पान है | बहुरे सतान तथा वासना कहै तो परमार्थतें यह भी क्षाणि 
कवादिकी नाहीं बने है बहुरि स्पाद्ादीकें कथित स्वभाव निोध 
संभव है॥ ५१ ॥] 


जाग क्षणिक वादीनिके इसही अर्थवू: विश्येषकरि कहि दूपण 
दिखाएं हैं-- 


अहेतुकलान्नाशस्प हिंसाहेतर्न हिंसकः । 
चित्तसंततिनाशश्र मोक्षो नाथ्टाइहेतुकः ॥ ५२ ॥ 


अर्थ--क्षणक्षय एकान्तत्रादी नाशकू अहेतुक कहें हैं | जो वस्तु 
बिनसें है सो स्वयमेव यिना हेतु उनसे है। सो ऐसा कहते हैं तो 
जो हिंसा करनेत्राठझा हिंसक है सो हिंसाका हेतु न दद्दस्या | बहरि 
विचतानका मूउ्े नाश होना सो मोक्ष मानें है ताकू आठ्भंग हेतु 
तें भपा कहै है सो न ठहरे | मोक्षफा अशह्रहेतु सम्यक्तन, सज्ञा 
स॒क्षी, वचनकायका व्यापार, अन्तर्व्योयाम, अवीयउ, स्मृति, ध्यान और 
समाधि ये है | तहा सम्यक्त्व कहिये बुद्ध घर्मक्मा अगीकार करना, 
-संज्ञासंज्ञी कहिये वस्लुका नाम जानना, वचन कायका व्यापार, अन्त- 
ब्योयाम कहिये खासोश्वास पनका निरोध करना, अजीर कहिये 
जीयका अमभातर, स्व्रति कहिये पिटकत्रय झात्त्रकी चिंता, ध्यान कहिये 
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एकाप्र होना, समाधि कहिये छय होना ऐसे अछगहेतुक मोक्ष कहना 
न बनें। ऐसे नाशकू हेतु विना कहनेमें दूषण हे ॥ ५२ ॥ 
आए बौद्ध कहै कि विरूपकार्य, बिसदृदकार्यके अर्थ हेतु मानिये 
है ताक दूपण दिखावैं हैं--- 
विरूपकार्यारंभाय यदि हेतु समागमः । 
आश्रयिभ्यामनन्यो5्सावपिशेषादयुक्तवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--त्रिरप कार्य कहिये हिंसा अर बय, मोक्ष; ताके प्रारंभके 
अथे हिंसक अर सम्यक्व आदिक अष्टाइहेतुका समागम कहिये 
व्यापार मानिये हैं ऐसे वोद्ध कह ताकू आचार्य कहें हैं । कि यह हेतु 
मान्‍्या सो अपने आश्रयी जे नाश अर उत्पाद तिनतें अन्य नाहीं है। 
अन्य कहिये अमेदरूप है। जो नाशका कारण सो ही उत्पादका 
कारण है। यामें विशेष नाहीं । ऐसें अयुक्त कहिये भाव, भावी 
अमेदरूप द्वोंय तिन तें तिनका कारण भी भिन्न न होय तैसें पहले 
आकारका विनाझ अर उत्तर आकारके उत्यादका कारण एक ही है । 
तातें जो उत्पादवू तौ हेतुर्ते मानें अर नाशकू अहेतुक मार्ने सो कैसें 
बनें । जैसे मुद्रर घटके नाशका कारण है सो ही कपाछके टत्पादकां 
कारण है । उत्पाद, नाश दोऊ ही हेतु रिना नाहीं ॥ ५३ | 
आगे बौद्ध मरतीय्‌ कह हैं कि तिहारे क्षणतें परमाणु उपज है कि 
तुम स्कधसततति मानू हो तो उपजै है | जो कहोगे कि परमाणु टपने 
हैं तो यामे तो हेतु, फ्ठभायका विरोध आगैगा जैसे पिनाश हेतु 
पिना मानू ही तैसे उत्पाद मी हेतु उिना मानो । बढुरि जो स्कन्बस- 
ततियू उपन्या मान हो तो तामें दूषण है सो दियायँ हैं-..- 
स्कन्धाः संततयभय संगतित्यादसंस्कृताः । 
स्थित्युत्पत्तिव्ययास्तेपां न स्पुः सररिपाणबत्‌ ॥ ५४ ॥ 
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अर्थ--स्कंधा:---रूप, बेदना, विज्ञान, सका, संप्कार ये पाच/ 
स्कन्ध हैं | तहां स्पर्श, रस, गघ, वर्णके परमाणु तो खूपस्कल्व हैं।; 
बहुरि सविल्पक, निर्विकत्यक ज्ञान विज्ञान स्कंच हैं। अर वस्तानिके 
नाम सो संजञास्कन्ध हैं तथा ज्ञान, पुण्य पापकी वासना है सो संस्कार 
स्कँंत है । तिनके संतानकूं संतति कहिये सो यह स्कंघसतति है ते 
असंस्कृतहैं अकार्यरूप है जाते इनकी संजतिपना ह--उपचारकौरें चुद्धि- 
कल्पित हैं। वौद्धमती परमाणूनिकू सर्वया मिन्न ही माने है। सो संतान 
समुदाय आदि ते कल्पत्ामात्र है तातें तिन स्कब संततिनिर्क स्थिति 
उत्पत्ति, विनाश नाहीं संभय है। जाते ये स्कंध संतति पिना झिये हैं 
कार्य कारणरूप नाहीं | बुद्धिकस्पितकें काटेका स्थिति, उत्पत्ति विनाश 
होय ये गधाकी सींगकी तरह कल्पित हैं | तातें पहछी कारिकार्म जो 
क्या था कि परिछप कार्यके लिए हेतुक' व्यापार मानिये है सो कहना 
भी बिगड है। स्कंवसंतान ही झूठे तब कौन रहा है जाके अर्थ हैतुका 
ब्यापार मानिये । ऐसे क्षणिक एकातपद्षा है सो भ्रष्ट नाहीं है जैसें निय 
एक्ान्‍्तपक्ष थ्रेष्ट नाहीं तैसें यह भी परीक्षा किये सनाध है॥ ५४ ॥ 

आगे नित्यत्य, अनित्यल ये दोऊ पद्च सर्वया एकान्तकारे मानैतें 
दूषण दिखाएँ हैं--- 


० अनन्तकीति-प्रन्थमाछायाम्‌-- 





तो यह भी अबुक्त है। जातें * अयाच्य है, ऐसी उक्ति कहिये कहना 
सोभीन बर्नें। ऐसे कहें भी अपक्तन्यपनेका एकान्त तो न रद्या || एण] 

ऐसे नित्य भादि एकान्त ठहत्या तातें सामर्ष्यबश अनेकान्तकी 
सिद्धि भई। तौऊ झत्यवादीके आशयकूं नट्टकरनेकू तथा अनेकान्तके 
ज्ञानकी इढताके अर्थ स्थाह्दन्यायका अनुसारकीरे नित्यत्वादि अनेका- 
न्तकू आचार्य दिखापै हैं--- 

निय॑ तद प्रत्यमिव्वानान्नाकस्मात्दविच्छिदा । 
क्षणिक कालभेदात्ते बृद्धघसंचर दोषवः ॥!५६॥ 

अर्थ--हे भगयन्‌ ! ते, कहिये तुम जो हौ झरहंत, स्पाद्मादन्या- 
यके नायक तिनके सर्व जीय आदिक तत्त हैं सो स्पात्‌ कहिये कर्ष- 
चित्‌ नित्य ही हैं जातें प्रत्यमिज्ञयमान हैं । प्रत्यमिज्ञान प्रमाणतैं पूर्व, 
उत्तर दशा विपें यह सो ही है जो पूरे देख्या या, ऐसे एकपना सिद्ध 
होय है सीहो नित्य है | बहुरे यह प्रत्यमिज्ञान 'अरुस्मात्‌, कहिये 
निर्षिपय नाहीं | जाते जाका अविडेदर्कारे अनुभव है | बहुरि क्षणिक- 
वादी कई जो प्रर्नोचरदशाबियें सद्शभाय है ताकूं एकच मानना खेम 
है। ताऊे अधि कहिये हैं, जो पूर्वोत्तकालमी दोऊ दघ्चार्म अन्य अन्य 
हैं ऐसा अनुमव काहू प्रमाणतें सिद्ध होय नाही | तातें एकल प्रत्यमि- 
ज्ञान ही सत्यार्थ सिद्ध होय है | वहीारे कहें हैं जो यह प्रत्यभिज्ञान 
अम्म्मात्‌ नाहीं है जाते चुद्धेके असचारका दोष आर है। जो या 
प्रत्यभिज्ञानका उिषय निन्यप्ना न होय तो अविच्छेदरूप अनुमर न 
होय तय बुद्धिका सचार केसे होय ! निरन्चयविनादा होय तव एककू 
छोड़ि दूसरे पै बुद्धि कैसे जाय । जो में पहछे देख्या था सो ही मैं 
वर्तमान काठमें ताहर देखे हू ऐसे एक द्रव्य पिना प्रूवोत्तर दक्ञामें 
बुद्देझा सचार ने होय। तातें प्रयमिज्न निर्यिषय नाहीं है। ठातें 


आपन्मीप्रांसा | दर 


ऐसा प्रत्यमिह्ञान बस्तुकू कथचित्‌ नित्य साथे है । बहुरि सर्ने जीया- 
दिक बच्ततु हैं सो कथचित्‌ क्षणिक हैं जातें काछका भेद है यहा भी 
प्रत्यभिज्ञान प्रमाण ही णें सिद्ध है जातें क्षणिकप्रिनामी प्रत्यभिज्ञान होय 
नाहीं यह क्षणिक भी प्रत्यमिज्ञानहीका त्रिपय है। जाते पूर्व उचर 
पर्यीय्वरूप काठमेद न मानिये तो बुद्दिके सचारका दोष आगे | काछ 
भेदबिना बुद्धिका सचार कैसे कहिए | पर्भदशाका स्मरण अर वर्तमा- 
नदशा का दर्जनरूप बुद्धिका सचारण पूर्योत्तर प्योयत्रिपैं होय है। 
तपझी प्रत्यभिज्ञान उपने है। ऐसे कथचित्‌ अनित्यत्व एकरस्तुर्निव 
सिद्ध होय है | तामें विरोध आदि दूषण भी नाहीं हैं । दूषण आवै है 
सो सर्वथा एकान्त पक्षमे ही आबे है ॥ ५६ ॥ 
आर्गे, भगवान मानू फेर पठी कि जीबर आदि चल्तुर्के उत्पादवि 

नाश रहित स्थितिमात्र तो कैसे स्वरूप करि है ? अर विनाश, टत्पाद 
कैसे स्वरूपकरि हैं ? थहुरि तयात्मक एक वस्तु कौन प्रकार सिद्ध होय 
हैं ऐसे पूछने पर मानू आचार्य कहें हैं-- 


द्च्रे अनन्तकीत्ति-अन्थनाछायाम-- 


सामान्यविशेषरूप ऐसे ही सिद्ध होय है, ऐसे जनावै है। बहुरि युगपत्‌ 
उत्पाद, व्यय, प्रौव्य तीनू कल्मा सो प्रमाणका तरिपय है सतका लक्षण 
ऐसाही सिद्ध होय है ॥ ५७ ॥ 

आगे अन्य वादी कहै हैं जो सतका लक्षण त्रयात्मक क्रिया सो के 
तो सत्‌ नित्य ही बने या उपजना, विनशनारूप अनित्य ही बंने। 
नित्पानित्यमैं तो यिरोध है | तातैं जो उत्पाद अर व्ययरूप होप है सो 
पूँषे याका किछू सत्‌ नाहीं हैं नवीन ही उपजै है ऐसें कहना | जो 
नित्यतें पूर्व होम ताका तो नाश कैसे हाय १। अर पूर्व अनित्य ही था 
तो कार्य उपजा या ग्रिनशि गया ताके नवीन भये कार्यमें सत्‌ कैसें 
कहिये  ) ऐसे तर्क करे ताकू आचार्य कहै हैं जो कार्यका उत्पत्तिके 
पहले तो भावस्वभाव ही है । सो जैसें है तैसें दिखावैं हैं--. 

कार्योत्पादः क्षयों हेतुर्नियमालक्षणात्प॒4क््‌ । 
न तो जात्यायवथानादनपेक्षाः समुष्पकत्‌ ॥ ५८ ॥ 

अर्थ--हेतु कहिये उपादान कारण ताका क्षय कहिये प्रिनाश्न है 
सो ही कार्यका उत्पाद है। जातें हेतुके नियमतें कार्यफरा उपजना है । 
जो कार्यतें सवंधा अन्य हे ताके नियम नाहीं है। बहरि ते उत्पाद, 
परिनाश मिन्नरक्षणतें न्‍्योरे न्यारे हैं-कथचित्‌ भेदरूप हैं । बहुरि जाति 
आदिके अपस्थानतैं मिन्न नाहीं हैं-कथचित्‌ अभेदरूप हैं | बहुरि पर- 
स्पर अपेक्षा रहित होय तो अपस्तु है-आऊाइजे क्ूछतुल्य है । यहा, 
जैसे कपाछऊा उत्पाद अर घटका यिनाशकें हेतुझा नियम है। तातें 
हेतुफे नियम्तें कार्यका उत्पाद हे सो ही पूर्व आकारका प्रिनाश है। 
अर दोऊ ठक्षणभेद हे ही । उत्पादका स्वरूप अन्य अर विनाशका 
स्वरूप अन्य ऐसे लक्षणमेदतें भेद है ही। बर्ारे सर्यथा भेद ही नाहीं 
है। जैसे कपाछफा उत्पाद अर घठका विनाश ये दोऊ म्रतिकाखरूप 





आप्त-मीमासा। च्द्३ 


ही है त्ेतें क्यचित्‌ अमेदरूप मी हैं ऐसे उत्पाद, व्यय, प्रौन्‍्यल्वख्प 
वस्तु सिद्ध होय है। इन तीन भावनिरँ परस्पर अपेश्षा न होय तो 
तीनूं ही अयस्तु ठहँ तब वस्त सिद्ध न होय केयछ उत्पाद ही मानिये 
तो नरीन वस्तु उपन्या ठहर सो बने नाहीं। बडरे केयछ जिनाश ही 
मानिये ती तिस हीका फेर उपजना न ठहरे तब झूत्यका प्रसंग आग | 
बहूरि केयछ स्थिति मानिये तो उत्पाद, विनाञ् हैं ते ही न ठहरें | ऐसे 
' प्रत्यक्षत्रिरोध आये । तांते कर्थचित्‌ त्रयात्मक वस्तु मानवा युक्त है ॥ ५८॥) 
जाग इस अर्थकों प्रतीतिके समर्थनकूं लौकिक जनकें प्रसिद्ध 
इछन्त कहें हैं- 


घठमोलिसुवणीर्थी नाशोत्पादस्थितिप्ययम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--घद, मौछि, सुतर्ण इनके अर्थी जो पुरुष हैं सो घटक 
तोढ़ि मौछि करनेमैं शोक, प्रमोद, माध्यस्प्यफू प्राप्त होय हैं । सो यह 
सन हेतु सहित है । जो घठका अर्यी है ताकें तो घठका विनाश होने 
“ते श्लोक भया सो झोकका कारण घटका विनाश भया । बहारे धटकू 
तोड़ि मीछि ( मुकुट ) बनानेमें मौडिकि अर्थी पुरुष ह५ भया सो वहा 
हर्ष फारण मौछिका ठत्पाद भया। बहीरे जो मुउर्णका अर्थी है ताके 
शोक अर हर्ष न भपा | मच्यस्थ रक्या | जातें घट भी सुतर्ण था मौलि 
भी मुपर्ण ही है ऐसे माष्यस्थ्यका कारण सुत्रणकी ल्थिति भई। ऐसे 
डोकिऊ जनझें उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य खरूप वस्तु है सो प्रतीतिभेदर्त 
सिद्ध है ॥ ५९ ॥ 
आगे, जो छोकोचर मैन अती हैं विनसे भी गति भेद ऐसे ही 
पसिद्ध है। ताका इृशन्त फहं हैं-. 


च्ध्छ अनन्तकीतिं अन्थमालायाम- 


ययोत्रतों न दष्यत्ति न ययो5त्ति दधिन्नतः । 

अगोरसबतो नोभे तस्मात्तत्व॑ं त्रयात्मकम्‌॥ ६० ॥ 
्थुअ--जाकें ऐसा श्रत होय कि मैं आज दुग्ध ही ल्यूगा सो तो 
दही नाहीं खाय है | वर्डरे जाकें ऐसा ब्रत होय कि मैं आज दही ही 
खाऊगा सो वो दूध नाहीं पीवै है। बहुरि जा पुरपर्के गोरस न ठेवेका 

अत है सो दोऊ ही नाही छे है । तातें तत्व है सो त्रयात्मक है || 
भावार्थ--मोरस ऐसा दूध अर दही इन दोऊ ही कू कहिये है। 
सो वस्तु विचारिये तब तीनोंमे अभेद भी है जाते दोऊ एक गोर्सख- 
रूप ही हैं| बहुरि भेद भी है | तातें अ्रती जन हैं ते ऐसे मारने हैं. जो 
दूध खानिकी प्रतिज्ञा छे तब दही यथपि गोरस ही है तो भी तार्तें मेद 
मानि न खाय है। तैसें ही दही खानेकी प्रतिज्ञा ले तब दूधकू भेद 
मानि न खाय है | बहरि जो दोऊके न खाने की प्रतिज्ञा छे सो दोऊ 
ही न खाय | ऐसे अती भी भेदाभेदरूप वस्तु मारने हैं । तातें ऐसे ही 
ब्रायत्यक वस्तु प्रतीतिसिद्ध है | तातें कर्थाचित्‌ नित्य ही है, कर्ाचित्‌ 
अनित्य ही है। ऐसे ही कथचित्‌ नित्यानिय ही है, कथचित्‌ अवक्तन्य 
ही है कर्थाचित्‌ नित्प अबक्तन्य ही है । कथचित अनित्य अपक्रन्‍्प ही 
है तथा कथचित्‌ नित्यानित्य अवक्तब्य ही है। ऐसे यथायोग्य सप्तर्भगि 
जोडनी । जैसें सत्‌ आदिपर जोड़ी थी तैसें ही नय ठगावनी ॥ ६० [! 

चौपाइ 
नित्य आदि एकान्व बशाय, थ्राणी भवमे अमण कराये | 
विनके उधरनऊे जिनवैन, अनेकान्तमय बरने ऐन ॥! १ ॥) 


इति थी स्वामी समस्तभद्र विरचित आप मीमासा नाम देवागम- 
स्तोत्रकी देशभाषामय चचनिवाविे स्पाद्ादरुथापनरूप 
छर्तीवय अधिवार समाघ मयाव 





5 | « अियिक ५ 
अथ चतुथ-पारंेच्छद । 
आर 7000 यह 
दोहा । 
भेदआदि एकान्त तम, दूरि कियो जिनमूर 
बचन किरणत तास पद, नस करम निरखर ॥ १॥ 
सब यहा वैशेषिकमती मेद एचान्त पक्षकरि अपना मर्त थापै। 
ताका पूर्व पक्ष ऐसे है--- 
कार्यकारणनानालं गुणगुण्यन्यतापि च। 
सामान्यत्वन्यत्व॑ चेकान्तेन यदीप्यते ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--कार्यकें अर कारणकें नानापना, वडीरे गुणकें अर ग्रुणीके 
अन्यता कहिये भेदरूप नानापना, बहारि सामान्यकें अर “ तद्बतू” 
कहिये विशेषनिके अयपना है ऐसे जो एकातकॉरे मानिये । एसा 
चैद्येपिकमती पूर्वपक्ष कै ताका उत्तर अगली कारिकार्मे होगा । 
यहा कार्यके ग्रहण तो कमका तया अययवीका अर अनियगुण तथा 
प्र्ससाभावका ग्रहण है। बुरि कारणके कहनेतें, समव्रायी सम्राय 
तथा प्रध्वसंके निमित्तका ग्रहण है। वर गुण नियगुणका प्रहण है अर 
ग़ुणी कहने तें गुणके आश्रयरूप द्वव्यका प्रहण है । बहाँरे सामायके 
प्रहणतैं पर, अपर जाति रूप समान परिणामका गहय है । तपैय, 
तद्त्‌ , बचने अर्थरूप विशेषनिका प्रहण है । ऐमें बैशेषिकमती 
माने है जो इन समके भेद ही है, ये नाना ही हैं, अओेद नाहीं हैं । 
ऐसा एकातकरे मानै हे। तादू आचार्य कहें हैं कि ऐसे माननेते 
दूषण आवे है ॥६१॥ 


आ०-७ 


श्द अनन्तकोीर्ति-प्रन्थमालायाम्‌- 





एकस्पानेकबृत्तिन भागामायाहूहनि वा । 
भागित्वाद्वाउस्थ नेकत्व॑ दोषो इच्तेरनाईते ॥ ६२॥ 
अर्थ--कार्यकें अर कारणकें बहुरि गुणकें अर गुणीके, बहुरि सामान्य 
अर पिशेपके जो एकान्तकरि अन्यपना, नानापना या सर्वथा भेद ही 
मानिये तो एक एक द्वव्य आदि कार्यकी अनेककारणनिविपें शत्ति 
कहिये प्रवृत्तिनाहीं बनैं | जात कार्यादिककें भाग कहिये खडानिका 
अभाव है वहुरि जो प्रिनाभागका सर्यस्वरूपर्जरे बरतें तो एक कार्यके 
बहुत ठहरै सो है नाहीं। बडुरि कार्यद्रब्यकू भागसहित खडरूप मानिये 
तो कार्यकें एकपना न ठहरे। ऐसें अरहतमतते अ य जो अनाईत, ताके, 
मतलर्मे दत्तिका दोप आबै है | अर हृतति अवश्य माननी चाहिये, न 
मानिये कार्य, कारण आदि भायनिका तिरोध आबै | तहा यदि एक- 
देशकरि दृत्ति मानिये तो बने नाहीं जातैं कार्यद्रव्य अर गुण तथा 
सामान्य इनके अदा मान्या नहीं, नि प्रदेशी माया है। बहुरि सर्वस्वरूप- 
करे मानिये तो जेते कारण होंय तेते कार्यद्रव्य ठहरें । जैसे एक 
पृथ्यीके अनेक परमाणुरूप कारणनिकारे बने है सो ऐसे तो जेत 
परमाणु हैं तेते घट होय सो है नाहीं । बहुरे एक सयोग आदि गु॒णर्क 
अनेक सयोग आदि गुण ठहर्रे सो है नाहीं | बहरे तैसें ही एक एक 
सामान्यकैं अनेक सामान्य ठहरें । ऐसे कार्यादेककी कारणादिमिपैं 
बइत्तिका दोष आये है तातें सरंधा अयपना बर्ताकरणादिकें बनैं नाहीं | 
ऋथचित्‌ भेद माननाही निबोधसिद्ध होय है ॥ ६२ ॥| 
आगें ऐसे ही कार्यद्रव्य अवययी आदि कै, अवययादिक कारण्ते 

सर्वधा भेद होतें देश काछ करि भी भेद ठहरै। ऐसे कहें हैं 

देशकारूविशेषेजपि स्पादुवृत्तियुतसिद्धवत्‌ । 

समानदेश्षता न स्थान्मूतेकारणकार्ययोः ॥ ६३ ॥ 


आप्त-मीमांसा ) ६30 





अर्थ--अय्यवी जे कार्य दब्यादिक तिनकें अवयव जे कार- 
णादिक तिनते सत्रंथा भेद मानिये तो देश काठका विद्येप होते भी 
इत्ति यह | जैसे दोय उन्य जुड़ें शुतसिद्धकीं हति होय सेसे दही । 
पर्वतर्क अर शक्षादिक मेदरूप बृत्ति है तैसे ठहरें सो एसे है नाहीं। 
अवयवी आदिके अर अप्रयव आदि ते कर्वचित्‌ भेद है | बहारि 
मूर्तिक जे कारण, कार्य तिनकेँ समानंदशत्ता कहिये एकदेशपना, मार्ने 
ते ये भी न ठहरै अत्यन्तभिन्‍्न अनेक मूर्तिक पदार्थक एकदेशर्मे रहना 
कैसे वर्नें | ऐसे सर्वथा भेदपक्षम दूषण आये है ॥| ६३ ॥ 

आगे फेर प्रश्नोत्त करें हैं--- 


आश्रयाश्रयिभावान्न स्वार्तत्य समवायिनाम्‌ । 
इत्ययुक्तः स संत्रंधो न युक्तः समवायिमिः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-- वैशेषिक कहै है कि समवायी पदार्थ है तिनके आश्रय 
साश्रयी भाव है यातें स्वाधीनपना नाहीं है तादें कार्य कारणादिक के 
देशकाणरिकद्धा भेद करे दृत्ति नाहीं है । समवायी पद्मर्थ तो समया- 
यके आधीन वरतै हैं। आप ही देश कालठके मेद करे शत्ति कैसे 
करे ? । ताकूं आचार्य कहें है | 
कि हे वैशेषिफ ! समवायी पदार्थीने करे समवाय संबंध भी तो 
मिन्‍नही है जुड़या नाहीं है सो युक्त नाहीं होय है | समव्राय पदार्थ 
जुदा था ताकूं छुदे समवायी पदार्थनि सैं कौन ने जोड़या ( मिलाया )। 
ऐसे स्ेथा भेद मानें तें दूषणही आगे है )) ६० ॥ 
आगैं, वैज्येपिक कहै कि केउछ सम्वाय तो सत्तासामान्यके समान 
नित्य ही है ] अर कार्य ठपनै है तब सचा समयायी मानिये है ऐसे 
समवायके अर कार्यकें जोड़ है ताकूं आचार्य दूपण दिखायें हैं--- 


श्ष्ट अनन्तकीतिं-अ्न्थमालायाम्‌- 


समान्य समवायश्राप्येकेकत्र समाप्तितः । 
अंतरेणाभ्रय न स्यान्नाशोत्पादिपु को विधि! ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--तामान्य अर समयाय ये दोऊ नित्य हैं अर एक एक हैं। 
ते दोऊ यदि एक एक पदार्थविषें समस्तपने्कारे वरतें तदि एक एक 
नित्यपदार्थरिपें ही समाप्त होय तब अन्य पदार्थमें कौन जाय अर इन 
दोऊनके अश, अवयय मान्या नाहीं | तय अनित्य जे उपजने तिनशने 
वाले कार्य आदि पदार्थ हैं ते सामान्य अर समयाय बिना टहरे | तब 
सामान्य अर समवाय ये दोऊ ही आश्रय गिना न होंथ. तर उपजने, 
विनशनेवाले पदर्थनिकी कोन विवि मानिये इनका सत्व भर प्रयतेना 
न ठहरै | ऐसे दोप जाते ॥ ६५ | 
आगें कहें हैं कि वैद्योपिकके परस्पर सापेक्षा न मानने तें भेदएका- 
न्तमें पहले कहे ते, अर अब कहे हैं सो दूपन आपै है--- 


सर्वथानभिसंब्रन्थः सामान्यसमयाययो: । 
ताम्यामर्थों न संब्रंधस्तानि त्रीणि सपुप्पवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--सामान्यकैं अर समयायंकें वैशेषिकर्न सर्वधा संब्रथ नाहीं 
मान्या है | वह्रे विन दोऊनिर्ते मिन्‍न पढ़ार्थ द्वब्य ग्रण, कर्म ये 
सर्मंधरूप नाहीं होय है जाते परस्पर अपेक्षा रहित सर्मथामेद मात्या 
है। तातें ऐसा यहरे है कि परस्पर अपेक्षा त्रिना सामान्य, समयराय अर 
अन्य पदार्थ ये तीनूही आकाशके फूछकी तरह अयस्तु हैं | वैश्ेपिकर्ने 
कल्पनामात् बचनजाछ किया है । ऐसे कार्य कारण, गुण भुणी, सामान्य 
पिशेष इनके अन्यपनेका एकान्त भेदएकान्तकी तरह थ्रेष्ठ नाहीं॥ ६६ | 
आगे अन्यवादी कहे कि कार्यकारण आरियें, तो तुम बढ्या तैंतें 
अन्यता तथा अनन्यताका एकान्त मत हो | बहूरि परमाणूनि्के तो 


आस-मीमासा । ष्थ 


दिन जप लि मल लक कस: 2 बन पक  अ 
नित्यगना है तातैं सर्च अयस्थावियें अन्यपनाका अमाय है तातें अन- 
न्यताका एकास्त है सो सदा एकस्वरूप रहै है अन्यस्वरूप कंवहूँ न 
होय । ताके आचार्य कहें है-- 
अनन्यतैकांतेज्यूनां संघातेशपि विभागवत्‌ | 
असंहतरत स्थाद्‌ भूतचतुप्क आम्तिरेव सा ॥ 5७ ॥ 
अर्थ--परमाणूनिर अनन्यता कहिये अन्यस्वरूप न होनेका एकान्त, 
होनेतें संघात कहिये परस्पर मिल एकान्त होंतें भी. विभाग कहिये 
पहलें न्यारे न्‍्यारे विभागरूप थे ताड़ी तरह मिले नाहीं ठहरें, जाते मिल 
सक॑ध स्वरूप न भये | जो मिल्कौरे स्कंधरूप *भये मानिये तो 
अनन्यताका एकान्त न ठहर क्थ॑चित्‌ अन्यस्वरूप भये ठहर | बढ़रि 
स्कंधरूप न भये ठहरै | वहुरि स्कपरूप न भये तब पृथ्वी, जल, तैज, 
चायु ऐसा मूतका चतुथय देखिये है सो श्रान्तिरूप ठहरे । जाएं. भूत- 
चतुष्क परमाणनिका कार्य मानिये है सो श्रम ठहैर ॥ ६७ ॥ 
आगें, भूनचतुष्ककूं श्रान्ति मारने दोप ,आब है सो दिखायें हैं --- 
कार्यआन्तेरणुआ्रान्तिः कार्य लि हि कारणम्‌ | 
उम्याभावत्तस्तत्स्थे गुणनातीतरच्च न ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--परमाणूनिके कार्य जो पृथ्वी आदि भूतचतुष्क तिनक्‌ म्रम- 
स्वरूप मार्ने लें परमाणु भी अमस्वस्थप ही ठहरें हैं। जातें कारण ड्टै 
सो कार्यडिंगस्वरूप है अर कार्यहिक्व॑ें ही कारणका अनुमान करिये 
हैं । कार्य श्रम ठहरै तत्र ताका कारण भी श्रमही ठहर । बहाँरे कार्य 
कारणस्वरूप जो भूतचतुप्क अर परमाणु इन दाऊनके अभातर्तें तिनकें 
चिंवें तिष्ते गुण, जाति, सल, क्रिया, विशेष, समयराय ये भी न ठ्हे। 
तातें परमाणानिर्क क्यंचित्‌ स्कंधरूप अन्यस्वरूपता मानना पुक्त है। 


० अनन्तकात-प्रन्थमालायाम्‌- 





जैसे बौद्धमतीनिके परमाणूनिका अन्यस्वरूप न मानना अयुक्त है। तैसे 
चैज्येपिकानिका भी मत सिद्ध न होय है ॥ ६८ ॥ 

आगें साख्यमती कार्यकारणकूं एकस्वरूप ही माने कथांवित्‌ अन्य- 
स्वरूप न माने तामें दूपण दिखावे हैं--- 


एकत्वेन्यत्राभावः शेपामावोज्विनाभुवः | 
हिल्वसंख्याविरोधथ संबृतिश्रेन्डपेव सा ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--कार्य जो महान्‌ आदि अर कारण जो प्रधान, त्ताके पर- 
स्पर एकस्वरूप तादात्म्य मानते जब तादात्म्य एकस्वरूप भया संत 
एकका अभाव भया, एक रत्या | बहौरे एक रह्या सो दूसरें तैं अविना- 
भावि है तातें दूसरेका अभाव होते शेप एक रद्या था ताका भी अभाय 
भया ऐसे दोऊ ही न ठहरं हैं| बहारे दोयपनकी संख्या मानिये है 
ताका विशेव आवे है यह संख्या भी न रहरै | बहुरि यदि के कि 
द्विस्वकी संख्या तो संदति है, कल्पना है, उपचार है | तो कब्पना 
उपचार है सो मृपाही है असत्य ही है ताकी कहा ( क्‍या ) चर्चा !॥ 
ऐसे प्रधान, महान, आदि सास्यकास्पितकेँ अनन्यता का एकान्त 
माननेतैं दूपण जावै है | तथा पुरुष अर चैतन्य, इनके भी 
अनन्यताका एकान्त माननेपें दोऊका अभाय अर द्विल संस्यका विरोध 
आवै है। ऐसे कार्यक्रारणादिकके अनन्यताका एकान्त नाहीं संमंत् 
है॥ ६९ ॥ 
आएं, अन्यता भर अनन्यता इन दोऊ पद्षका एकान्च मानने में 
तथा अवक्तव्य एकान्त मानने तैं दूषण दिखायैं हैं -- 
विरोधान्नोमयकात्म्य॑ स्थादादन्यायविद्विपाम्‌ | 
अवाच्यतकान्तेः्प्युक्तिनोबाच्यामिति युज्यते ॥ ७० ॥ 


आप्त मीमासा । जग 





अर्थ--स्याद्मदन्यायके विद्वेपीनिर्क अन्यता अर अनन्यता दोऊके 
एक॒स्वरूपपना न सभये है | अययन अयययनी, गुण ग्रुणी, सामाय 
पिशेष आंदिकके मेद अर अमेद इन दोऊनका एकस्वरूपपना न बने 
है जातें भेद, अमेदमें परस्पर पिरोध है। बहुरि अयाच्यताका एकात भी 
नाहीं बने जातें जा एकान्तमें ५ अगच्य है,” ऐसी ठाक़ि भी युक्त न होय 
है॥ ७० ॥ 
जागैं, ऐसे अययव अययवी आदिका जन्यत्व आदि एकान्त जो 
मेदामेद एकान्त, ताकू निराकरण करे अब तिनर्क अनेकात साम्य 
करि सिद्ध मया तोऊ कुतादी की आशका दूरकरनेकूं तथा दृष्टि निश्च- 
यकरनेके इच्छुक आचार्य अनेकान्तकू कहेँ हैं--- 
द्रब्यपपोययोरेक्य तयोरव्यतिरेझतः । 
परिणामरिशेषाच् शक्तिमच्छक्तिभायतः ॥ ७१॥ 
सज्ञासप्याविशेषा्ध स्वलक्षणरिशेपतः । 
भ्रयोजनादिभेदाय तन्‍्नानात्व॑ न सवेथा ॥७२ ॥ 
अर्थ--द्रव्य अर प्यौष, इनकैं कथचित्‌ एकपना है जातैं दोऊनै 
अब्यतिरेक है, सर्मथा मिन्‍्नपना नाहीं है | वहुरि लिन द्रव्य पर्यायनिक्क 
कथचित्‌ नानापना है जातें इनके प्रिणामका विशेष है, वह्नीरे शक्ति 
अर शक्तिम्रानपना है, बड्ढीर सज्ञा का विश्येप है, बहारे सख्याका 
विश्ञेप है, बहरे स्वलक्षणका पिशेष है, अर प्रयोजनका भेद है । ऐसे 
छह हेतुर्दे नानायना है | वहीरे आदि झन्दर्तें मिन्‍न प्रतिमास छेना, 
अर मिनकाछ छेना। ऐसें कथचित्‌ भेदामेदवना है। सर्वथा नाहीं है । 
यहा इब्य बब्दर्ते तो मुणी, सामान्य, उपादायकारण इनका ग्रहण 
है | बहुरि पर्याय इब्दतें गुण, व्यक्ति, कार्य इनका प्रहण है । बहूरि 
आव्यत्तिरेक शब्दतें अश्क्यत्िवेचनपनेका प्रहण है याका यह हू चर्थ 


डर अनन्तऊफीति त्रन्थमालायाम्‌- 








है कि प्िवक्षित द्रव्य पर्यायनिर्के अयद्वब्यमैं प्राप्तकरनेके असमर्थपनाकू 
सअशक्यविषेचेन क्द्या, अन्यद्॒ब्यके ग्रुण पर्याय अयद्रब्यमें न जाय, 
यह अर्थ है |बहुरि द्रव्य परयोयनि कै कथाबित्‌ एकता कहनेंमे निरोध, 
वेयधिक्रण, सशय, व्यतिकर, शद्भर, अनवस्था, अप्रतिपत्ति, अभाव 
ये दूपण नहीं आये हैं| जातें जैसे एकता कही तैसे प्रतीतिम आप 
है, कब्पनाकरे वचनमात्र नाहीं कहै है। अर जो प्रतीतिसिद्ध होय 
तामें दूषण काहेका ? | वह्ीरे जहा नानापना क्डया तहा प्ररिणामक्े 
विशेष हैं, दृब्यका तो अनादि अनत एकस्रभाव स्रमातिक परिणाम 
है ) बहारे पर्यापका सादि, सातत अनेऊ नैमित्तिक परिणाम हैं ) ऐसे 
ही शक्तिमान शक्तिभाव जानना । वही द्ब्य नाम है पर्यायनाम है 
ऐसा सन्ञाका विशेष है। वहरे द्ब्य एक हे पर्याय बहुत दें ऐसे 
सरयाका विशेष है| वहुरि द्रव्य्तें ती एकपना, अन्ययपना ऐसे ज्ञान 
आदि कार्य होय हैं । बदुरि पर्यायर्तें अनेजपना, छुदापना आदिका 
ज्ञानर्प कार्य होना यह प्रयोतनकाविशेष दे । वह्दीरे द्रव्य निकाल 

गोचर है पर्याय वर्तमानकाठगोचर है ऐसे काछमेद है| हरि मिन 

प्रातिभास है ही, सो पूर्वोत्तरिशेपनिर्त ही जान्या जाय है | बहीरे 
छक्षणमेद भी तैसे ही जानना | द्ब्यका छक्षण गुणप्रयवियान है । 
पर्यायका तद्घाय परिणाम ऐसा छक्षण है ऐसे भेदामेद एकात निरा 

करण करि अनेकान्तका स्थापन क्या | तहा वस्तु स्वठक्षणके मेदों 
नाना ही है। क्‍्थाचित्‌ अशक्यविय्रेचनपनातें एक्खूप ही है | कय 

चित्‌ दाऊ भाव हैं | क्रमछूप कहने तैं कथाचित्‌ दोऊ रूप युगपत्‌ न 
क्द्या जाय तातें अपत्तव्य ही है क्थचित्‌ नानाव अपत्तन्य ही है 

जात परस्पर पिरुद्वरूप है अर युगपत्‌ न क्या जाय है| वहीरि कर्य- 
चित्‌ एकत्व अवक्तत्य ही है जातें अशफ़्यायेवेचन खरूप है अर युग 


आप्त-मीमासा। ३ 
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_...............---+-+++- 
पत्‌ दोऊरूप है सो कब्या न जाय है । बहीरे क्यचित्‌ दोऊ रूप हैं 
आर युगपत्‌ न कठ्या जाय है तार्ते उमय अपक्तव्य है । ऐसे सप्तमगी 
अक्रिया प्रत्यक्ष, भज्ञुमानतें अगिरद्ध जाननी ॥| ७१॥ ७४९ ॥| 
चौपाइ । 
नानापना एकता भाय, पश्चपाततें मिथ्या थाय। 
अनेकान्त साथ सुखदाय, ज्ञात यथा कीया जिनराय॥ १ ॥ 





इति श्री स्वामी समन्‍्तमद्र तिरचित आंत मौमासा नाम देवागम 
स्तोत्रक़ी दैशभाषा वचनिकाबिये सरथा नानपना माननेयाले 
एकान्तके पक्षपातीको सबोधनरूप चतुर्थ परिच्छेद समाप्त 


ह ० 
अथ पंचम परिच्छेद । 
कद 
दोहा ॥ 
एक वस्तुमें धर्म दो, साथे श्री गणधार | 
सुअपेक्षा अनपेक्ष ते, नमों तास पद सार ॥ १॥ 
अब यहा प्रथम ही अपेक्षा अनपेक्षा के एकान्त पक्षविपैं दपण 

दिखावै हैं--- 

यद्यापेक्षिकसिद्धिःस्यान्न द्वय॑ व्यवतिष्ठते । 

अनापेक्षिकसिद्धो च न सामान्यविशेषता ॥ ७३ ॥ 

अर्थ--जो धर्म्म धर्म्मी आदि कै एकांत कीरे आपाक्षिक सिद्धि मानिए, 

तो धर्म धर्ममी दोऊ हीन ठहरै । बहुरि अपेक्षा बिना एकांत करे सिद्धि 
मानिए तो सामान्य विशेषपणा न ठहरे | तहा बौद्धमती ऐसे मारने हैं। प्रत्यक्ष 
बुद्ठि में धर्म्म अथया धर्म्मी न प्रति भासै है। प्रत्यक्ष देखें पीछें विकल्प बुद्ठि 
होय। तिस दें धर्म्म धर्म्मी करिपिये है। ऐसे कल्पना मात्र है जाकों धर्मम 
कहिपिये सो ही धर्म्मी हो जाय धर्म्मी धर्म्म हो जाय। ऐसे कहूँ ठहरे 
नाहीं, जैसें शब्द अपेक्षा सत्त आदि कूं धर्म्म कल्पिये सो ही शैयपणां 
की अपेक्षा धर्म्मी हो जाय । ऐसे विशेष्य विशेषण पणा गुण गुणी 
पणा क्रिया क्रियाबान पणा कार्य कारण पणां साध्य साधन पणा प्राद्म 
प्राहक पणां इत्यादि परस्पर अपेक्षा मात्र ही तें सिद्ध है। ऐसे बौद्ध- 
मती की ज्यों एकान्त कीरे मानिए तो दोऊ न ठहर, तारतें अपेक्षा 
मात्र सिद्धि का एकान्‍्त सिद्ध नाहीं, श्रेष्ट नाहीं ॥ बहीरे घर्मम धर्म्मी की 
सर्वथा अपेक्षा बिना ही सिद्धि नैयायिक माने है। कहे है--धर्म्म धर्म्मी 
मित्र ज्ञान के विषय हैं | इनके परस्पर अपेक्षा नाहों ऐसे एकान्त करे 


आप्त-मीमासा ॥ जद 





मार्ने है | ताकै मी अन्चय ब्यतिरिक न ठहरैं जाते भेद अमेद हैं 
ते परस्पर अपेक्षा विना सिद्धि न होय | अन्वय तो सामान्य है अर 
ब्योतिरेंक तिशेष है, ते परस्पर अपेक्षा स्वरूप हैं। तिन दोऊ के पर 
स्पर अपेक्षा न मानिये तो सामान्य विशप भाव न ठहरै तातें अपेक्षा 
अनपेक्षा ये दोऊ ही एकात तें बने नाहीं एकान्त ते वस्ठु की ब्यतत्त्वा 
नहीं हैं ॥| ७३ ॥ 
आगें दोऊ मानि एकान्त मानै तथा अयक्तव्य एकान्त मानै, तामें 
दृपण दिखाएं हैं 
विरोधान्नोभयकात्म्ये स्पाद्मादन्यायविद्विपा । 
अवाच्यतैकातेप्युक्तिनोबाच्यमिति युज्यते | ७४ ॥ 
अथ--अप्रेक्षा अनप्रेक्षा दोऊका एकात माने तो दोऊ एकः 
स्वरूप होय नाहीं जातें स्याद्दद व्यायक विद्वेपीन्क विशेष नामा 
दूषण आगे है। जैस सत्‌ असत्‌ एकान्त में अब तसें तातें ये भी 
एकान्त श्रेष्ट नाहीं है। बहुरि अयाच्यताका एकात करे ता अयाच्य हैं। 
ऐसे कहना ही न बर्ण ताते अपक्तब्य एकात मी श्रे्ट नाहीं॥। ७४ [| 
जागैं अपेक्षा अनपेक्षाका एकान्तके निराकरणकी सामर्थ्यतें अनेकात 
सिद्ध भया तीऊ कुनादी की आशका दूर करणेंदू अनकातक्ू आचार्य्य 
कहे हैं ॥ 
धर्म्मधम्य विनामावसि' यत्यन्योन्यवीक्षया, 
न स्वरूप स्वतो हयेतत्‌ कारकन्नापकागवत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अर्थ--घधर्म्म अर धर्म्मी के अग्रिना भाव है, सो तो परस्पर भपे 
क्षा करे सिद्ध है | घर्म्म विना धर्म्मी नाहीं। बहुरे धर्म्म, धर्मी का 
स्वरूप है। सो परस्पर अपेक्षा कौरे सिद्ध नाही है | स्वरुप है सो 
स्वत सिद्ध है। आपही पहडे ही स्ववमेय॒ सिद्ध है जैसे कारक के: 


ड्द् अनन्तकीर्ति-अन्यमाछायार्म- 





अंग कती-कर्म्म आदि हैं तथा ज्ञायक के अंग ज्ञेय ज्ञायक है तैसे 
कर्त्तो बिना कर्मम नाहीं अर कर्म्म विना कर्ता नाहीं । ऐसे अपेक्षा 
सिद्ध है । बहुरे को का करनेब्राछापणां स्वरूप है सो पहले 
आप आप सिद्ध है ही तैसे ही कर्मी आप आप सिद्ध है स्वरूप मैं 
अपेक्षा प्िद्ध पणां है नाहीं ऐसे ही सामन्‍्य विशेष गुण गुणी कार्य 
कारण प्रमाण प्रमेय इत्यादि जानना । कर्थचित्‌ आपेक्षक सिद्ध है 
कर्थचित्‌ अनापेक्षक सिद्ध है कथंचित्‌ दोझ करे सिद्ध हैं क्॑चित्‌ 
अवक्तव्य है कथ॑चित्‌ आपेक्षिक अवक्तब्य है. कथंचित्‌ अनापेक्षिक जय- 
क्तब्य है कर्थचित्‌ दोऊ हैं अर अवक्तन्य है। दोऊ के अगिनाभाव 
अर निज स्वरूप हेतु छगावणा । ऐसे स्तभंगी प्रक्रिया प््रीक्त प्रकार 
छगावणी ॥ ७५ ॥ 2 

चापार 4 
आपेक्षिक आदिक एकांत । मिथ्या विपत्रत्‌ क्यो सिद्धांत 
जैन घुनिनके वचन जु मंत्र, सुनें जहर उतन्‍्ये वह तंत्र ॥१॥ 





इति श्री स्वामी समंत भद्र तिरिचित आप्त मौमांसा नाम देवागन 
ख्रोत्र की संक्षेप अर्थ रूप देशा भाया मय वचनिका प्रिर्प 
पाचया परिच्छेद समाप्त भया. || ५॥ 
यहा ताई कारिका पिचेह॒त्तर भई | आर्गे छठा परिच्छेद का प्रार॑म 
दोह्दा 4 
हेतु अहेतु विचारिक पशक्षपात परिद्ार । 
आगम वरतायो घुनीनमोशीश करघार- ॥ १ ॥ 
अब यहा प्रथम हेतु अर आगम का एकांतपश्चतिपिं दूषणमी 
दिखायें है । 
मर्द चेद्ेततःसब न प्रत्यक्षादितों गतिः । 
सिद्ध चेदागमात्मद विरुद्धार्थभतान्यपि | ७६ ॥ 


आप मीमासा छ्ऊ 





अर्थ--जो अपना वाडित कार्य सर्प एुकात बरे हेतु तैं ही सिद्ध 
होना मानिये तो प्रत्यक्षादिक तैं होय है सो न ठहर | नहरि एकान्त 
करि आगम ही तैं सिद्ध होना मानिये, तौ प्रत्यक्षा: तैं पिरुद्ध तथा 
परत्पर पिरुद्व है पदाव निनकी ऐसें आगमोक्त मत ते भी सिद्ध ठहरें ! 
दैसें दोष आग्रि है यहा ऐसा जानना जो समस्त ही व्यैक्कि जन तथा 
परीक्षक जन अपने आदरन योग्य ठपरेय तत्त्य कूँ निश्चय करे अर ति- 
सका उपाय तत्य का विश्वय करें हैं सो यहा मोक्ष के अर्थीन कृ भी 
मोक्षका स्वरूप वा निश्चय करे अर तिसका उपाय का निश्चय करा- 
बना, यहा केई अन्यमती अनुमान ही तें उपेय तत्य की सिद्धि माने हैं 
तिनकें प्रत्यक्षादिक तैं गति कहिये वस्तु की प्राति त्तथा ज्ञान न होय, 
जातें अमुमान होय है। जो आदि में छिंग का प्रत्यक्ष दर्शन होय 
तथा इशत प्रत्यक्ष होय तय होय है| यात प्रत्यक्ष यिना अनुमान 
की भी सिद्धि नाही होय है-तातें हेतु तें एकात कौरे सिद्धि मानना 
श्रेष्ठ नाही बढ़ीरे के मौमासक आदि आगम हीतें एकान्त करे 
प्िद्वे होना मारने हैं । तिनके परस्पर पिझद्ध अर्थ जिनमें पाइए ऐसे 
सर्व ही मत सिद्ध ठहँ | जातैं आगम की प्रमाणता याक्ति हेतु आदि 
करि कियें प्िना प्रमाण ठहरे तय सम्यव्‌ मिख्या का ग्रिभाग कैसे ठहरे 
तातें आगम तें भी सिद्ध होना एकात करे मानना श्रेष्ठ नाहीं । जैसे 
दोंऊ दी एकान्त बापा कौरे सहित हैं | जागें दोऊ तें सिद्ध मानने का 
एकात पिर्प दोष दिखायेँ हैं ॥ ७६ ॥ 

रिरोधान्रोमयकास्म्ये स्याद्रादन्यायपिद्धिपाम्‌ 
अगाच्यतैकाने5प्युक्तिनीवाच्यमितियुज्यते ॥ ७७ ॥ 

शर्थे--नकताद्ाद न्याय के पिद्ेपी एक्ान्त वार्दौच के हेतु जरा आ- 

गम दोऊ एक छन्‍्प मानना मति होह जाते दोऊ मैं एकान्त कौ 


८ अनन्तकीर्ति-अन्यमालायाम-- 





आनमें मैं विरोध दूषण आज़ है वड्ढरे अवक्तब्य एकान्त मारने | अब- 
क्तव्य है ऐसे कहना न ब्ण | कहते वक्तव्य मी ठहरै, तब्र एकान्त 
कहना न बण ] ऐसे एक्ान्‍्त में दूषण है आगे हेतु का अर महेतु का 
अनेकान्त केँ दिखायें हैं | ७७ ॥ 
वक्तव्य॑र्थनाप्रेयद्वेतो:, सामये तद्धेतुसाधितं द्वेत॒साधितं ॥ 
आमप्वक्तरितद्वाकयात्साध्यमागमसाधित ॥ ७८ ॥ 
अर्थ--त्रक्ता अनाप्त होतें जो हेतुर्दे साध्य होय सो तो हेतु 
साधित है | बहुरि वक्ता आप्त होतें तिसके बचने साध्य होय सो 
आगम साधित है | यहा आप्त अनाप्तका स्वरूप पते कग्मा था जो दोष 
आवरण रहित सर्यज्ञ बीतराग है सो ऐसा अरहत भगवान जातें 
ताऊ़े बचन युक्ति आगमर्ते अविरोधरूप हैं अर ताकें कह्टे भाषे तत्त्त 
प्रमाण्ते वाधे न जाय हैं | बहुरि जो दोष सहित है सर्यज्ञ बीतराग 
नाहीं सो अनाप्त है ताके वचन इशतत्व प्रत्यक्ष बाप्ित हैं तातें 
आप्तके तो बचन ही प्रमाण ऊरने अर अनाप्त के वचन पर्राक्षा करें 
प्रमाण करने इत्यादि चची अष्ट सहस्री तैं जानना जैंसैं कयपित्‌ सर्य 
हेतु तें सिद्ध है | जातें जहा आप के बचन की अपेक्षा नाही बहुरि 
कथचित्‌ आगर्मते सिद्ध हे जातैं जहा इद्विय प्रत्यक्ष जर शिंग की य्पेक्षा 
ननाहीं इत्यादि पूर्व प्रकार की जेसे सप्तमगी ग्राक्रिया जोडणी ॥ ७८ || 
चापाई 
मोक्षवत्व अर मोक्ष उपाय हेतु अहेठु कथचित भाय 
साध्यो अनेकान्त ते मरे तजि एकान्त पक्ष मुनि चर्ल । 
ड्तिश्री स्वामी समत भद्र विरचित आत्त मीमासा नाम देवागम 
स्नोत्र की सक्षेप अर्थरूप देश मापा मय बचनिऊा व्रिपैं 
छठा परिच्छेद समाप्त भया ॥ ६ ॥ 


आधघ मीमाँसा । छद 


इद्दा त्ताई कारिका अठहत्तर भई---आर्गे सातयाँ एरिच्छेदका प्रारम । 
दोहा । 
अतरंग वहि तल दो. अनेकान्त तें साधि | 
चरताये तिनऊंनम । मिथ्या पक्ष सुपाधि ॥ १ ॥ 
जय इहा प्रथम ही जतरग अर्थ ही कू एकान्त कौरे मारने तामें 
दूषण दिखाएं हैं । 
अंतरंगार्थतिकाते चुद्धिवाक्य मृपापिल ) 
प्रमाणा भासमेवातस्तत्ममाणाध्ते कथे ॥ ७९ ॥ 
अर्थ---अतस्यार्थ कहिये अपने ही संपेदन अमुभव मैं आगे जो 
ज्ञान ताका एकान्त जो वाद्य पदार्थ में मानना, ताके होतें धुद्धिवाक्य 
कहिये हेत॒ुवाद का कारण उपाध्याय शिष्य का वाक्य सो सर्व ही 
म्रुपा कहिये असत्य झूठा ठहरे | जाते वाक्य है सो वाद्य पदार्थ हैं 
सो संतरग एकान्त में काहे का ठहरे । वहीर जय घुबद्धि वाक्य 
झूठे ठहरें तव पर कू प्रतीत उपजापने कू प्रमाण वाक्य करना सो भी 
प्रमाणा भात्त ही ठहरा बह्ढीरे प्रमाणाभास है. सो प्रमाण बिना कैसे 
होई * नाहीं होय । 





<० अनन्तकीर्ति-अन्यमालायाम- 
सत्यार्थ वहर तिनकी नियत तो काहे तें निप्रेध | इत्यादि अंदरंग एकान्त 
मानने मैं दूषण है | ७९॥ ' 

आम संवेदना देतवादी बोद्धकं फेर दृषण दिखाई हैं । 





साध्यसाधनविवप्तेयंदि विज्ञप्तिमात्रता । 
न साथ्य॑ न च हेतुआ, प्रतिज्ञा हेतु दोपतः ॥ ८० ॥ 


अर्थ--विशानईैतबादी ऐसे कहे जो साध्य सावन विज्ति 
कहिये विज्ञान है ताक विज्ष्तिमात्रता कहिये विज्ञान मात्र पणा ही है। 
तांते नतती साप्य दहरे न दंसु ठहर जाते याऊे प्रतिशा जर टेनुका 
दोप आबे है साध्य युक्त पक्षका वचन सो तो प्रतिह्ठा, अर सावनऊा 
वचन सो हेतु, सो ताक्े कहनें मैं अपने वचन ही ते विरोव आग है। 
जाते वह पिज्ञानाद्रितताबक्नू लेने सात है| नीछा पदार्थ अर नींछा 
की बुद्धि इनका साथ प्रहणऊा नियम है चार्ते अमेद है| जैसे नेत्र 
विकार्राकू दोय चन्द्रमा दीपें सो परमार्यत एक ही हैं। तैने नाछ पदार्थ 
जर नौंठ चुद्विकूं दोय मानना श्रम है। औैने अपना तत्वकूं साबे ताके 
अपने वचन ही ते विगेव आने है। साथध्य साधनत्यप संवेदन दोय 
देपि अर एकपणाका एकान्त कहे ताके विरोप कैले न आबे है । यहां 
धर्म्म धर्मीका भेद वचन कया संस्दन दोयका वचन क्या | वहारे 
ज्यन अर बचन ये दढोय क्या बडुरे हेतु इछान्तका भेदका वचन कया 
ते अमेद कहने में विरोप केसे न आये बहुरि वचन रिशोपक्ा मय 
करे अपक्तत्य कहै अवक्तल्यका वचनमी वर्ण | वह्दीरे कहे जो अन्य 
कोई द्त माने है ताकी मान्य के नियेव के मैं भी भेदका बचन कहूँ 
हीं दी अट्रैत एकान्त माननेते ती अन्य दूजा टहरे ही नाहीं। निपेेय कौन 
के है। इयादि दूषण आगे है। तातें संवेदना देव बादी मिख्या दृष्टि दै। 


आत्ममांसा। ट्श्‌ 





रैसें अंतरंगार्थ एकान्त पक्ष मैं बुद्धि बाक्य तथा सम्यक्ु प्रकार टर्योये 
तत्व नाहीं संमा हे । तातें श्रे्ट नाही || ८० ॥ 

आगे बुहिरंगाये पक्ष में दूषण दिखायें हैं। 

बरिरंगार्थतकांते, प्रमाणामासातन्दबात्‌ ॥। 

सर्वेपां कार्य्यमिद्धि:, स्थादिरुद्वाथोमिधायिनाम्‌ ॥८१॥ 

अर्थ--बहिरंगार्थ. कहिये वाद्य घट पट आदि पदार्थ तिनका 
एकान्त कहिये वाद्य पदार्थ ही परमार्थ भूत है। अतरंगार्य ज्ञान है सो 
परमार्य नाहीं | ऐसा पक्ष द्वोर्त ग्रमाणाभास का छोप होय है । ताके 
छोप ते सर्य ही परस्पर पिरूद्र पदार्थ का स्वरूप कहने बाढेनिके कार्य- 
सिद्धि टहरे है प्रमाण अप्रमाण का यिमाग नाहीं ठहरे जानें प्रमाण 
अप्रमाण स्वम्घप ती ज्ञान है सो ज्ञान परमार्थ मूत नाहीं | तन अप्रमाण 
काहे का पिर्द्ध खसूप कहने वाले मो सांचे ठहरें हैं ऐसे दोप आगे 
है॥८१॥ 

आगे अनरंग चहिएग दोऊ पक्ष मानि एकान्त माने तथा अयक्तब्य 
एकान्त माने तार्मे दूषण दिखाएँ हैं । 

गिगेषान्नोभयकात्म्ये, स्थाहादन्यायपिद्विपाम । 
अगाच्यतकांतेप्युक्तिनोवान्यमिति युज्यत ॥ ८२॥ 

अर्थ--ख्लाद्वाद न्याय के विद्ेपीनिर्क इमय कहिये अतरग तन्च 
ज्ञान अर वाह्य तस्ब नेय ये दोऊ एक स्वरूप न होय हैं जातें इनमें 
परस्पर विरोपहै | बहुरि तिशेयके भयस अयाच्यता कहिये अवक्तव्य 
पक्ष का एकान्त प्रहण करे तो अयाच्य दे | ऐसा ठाक्ति कहिये कहना 
न वर्ण ऐसे दोष है | ८२ ॥ 

आगे कहें है। जो दोऊ पक्ष कूँ स्पाहदका आश्रय छेय कहे 
तौ दोष नाही है | 


आई 


<२ अनन्तकीर्ति-प्रन्थमालायाम्‌- 








भावग्रमेयापेक्षायां अमाणामासनिहवः । 
बहि भ्रमेयापेक्षायां प्रमाणे तन्रिम च ते ॥ ८३॥ 
अर्थ--भावप्रमेय कहिये ज्ञान है ते सर्व ही भेदनि सहित 
खसवेदन रूप है अपना ज्ञानकाहू क्षयकूं जाने । ज्ञान मात्र 
कौरे तौ अपने आस्थाद मैं आवै है तिसकी अपेक्षा तो सर्व ज्ञान 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप है । प्रमाणाभास किछू भी 
नाहीं है। बहुरि बाह्य प्रमेष की अपेक्षा कहूं प्रमाण है कहूं अप्र- 
माण है। प्रमाणाभास है तहा विसेवाद होय बाघा आब तहां तौ 
प्रमाणाभास है बह्ीरे जहां निर्वाध होय तहां प्रमाण है | जातें एक ही 
जीव कैं ज्ञान के आवरण के अभाव सद्भाव के विशेष तें सत्य असत्य 
संबेदन परिणाम की सिद्धि है। और ते कहिये तुम्हारे अत के मत 
पिपैं सिद्धि होय है ॥ ८३॥ 
आगे जीव ऐसा शब्द है। सो याका वाह्मय अर्थ भी है तहाँ 
चार्बीक आदि मतवाका कहै जो जीव ही नाहीं तौ जीव ऐसा शब्द 
कैसे कद्या | जीयका ग्रहण करनेवाठा प्रमाण नाहीं, ऐसे कहने वाले कूँ 
जीव का ग्राहक प्रमाण का सद्भाव दिखावैं हैं;।--- 
जीवशब्दः स वाह्यार्थ:संज्ञात्याद्वेतुशब्दवत्‌ । 
मायादिआन्तिसंज्ञाथ, मायायेः स्थ३ प्रमोक्तिवत्‌ ॥ ८४॥ 
अर्थ--जीय ऐसा शब्द है सो बाद्य पदार्थ सहित है इस शब्द 
का अर्थ जीव बस्तु है | जाते यह दइब्द संज्ञाहै, नाम है जे संज्ञा हैं 
अर नाम हैं ते वाद्य पदार्थ बिना होय नाही | जैसे हेतु शब्द है सो 
वाद्य याका अर्य है। वादी प्रतिवादी प्रसिद्ध है | बढुरे यहां कोई कहे 
माया आदि श्राति कौ संज्ञा है। तिनका बाद्य पदार्थ कहां है 
ताऊँ कहिये मायादिक श्रान्तकी संज्ञा हैँ! ते भी अपने स्रूप 


आधन्मीमासा । रे 





रूप जो धाद्य अर्थ तिस सहित ही है । जैसे प्रमा कहिये 
प्रमाण की उक्ति कहिये सज्ञा है | तिन प्रमाणनिका बाद्यार्थ 
प्रत्यक्ष परोक्षनदि है| तैसे ही मायादिक श्रान्ति भी सश- 
यादिक ज्ञानके भेद रूपहै । इनका वाद्यार्य केसे नाहीं। बहीरे इहा 
चारवाकमती कहे १ जो शरीर इन्द्रीयादिका समूह है सो ही जीव 
शब्दका अर्थ ह। इनमें भिन्न स्वरूप तो जीय चस्तु किद्धु है नाही 
ताकू कहिये है | जो जीय जैसा अर्थ ठोक प्रासिद्र जीवज्ञा प्रहण है 
जीन चांढे है जीय गया जीय तिष्ठ है ऐसा छोक प्रसिद्ध व्ययहार है 
हो ऐसा व्यवद्मर शरीर रिर्प नाहीं हे | इद्वियनि विपयं नाहीं है ॥ 
बहुरे बोठनाआंदि शब्दआदि मप्र नाहीं हे । जो इनका 
भोगने वाछा आत्मा है ताहीटियं यह व्ययहार है बह्डरे कोऊ 
चारबवाक मती कहे । ऐसा जीउ ग्रे ते लेय मरणपर्यत है 
अनादि अनत नाहीं | ताक़ू कहिये जो जम॑ंते पहिरझे अर मरणके 
पीछे भी जीउका अप्तित हे | ऐसा जीय प्रृध्वी आदिकते उपजै 
नाहीं | इनर्ते जीए पिकक्षण है | पृथ्वी आदि जड हे जीय चतन्य है जे 
चादराक ऐसे तें माने ताके भी तत्व की सख्या कक्षमके भेद तैं है 
सो न वर्ण । ऐसे काय सद्दित जाँपके ब्रिपे जीयका व्यपहर है । 
बड्रे बौद्धमती क्षणिक चित्‌ सतान विष जीयका व्यनहार करे। तो यहू 
भी न वर्ण । यंतें उपयोग स्वरूप कर्चा भोक्ता खरूप ही जीय शब्दका 
बाह्यार्थ है । वहुरे कोई कहै | सज्ञा हेतु तें जीय अर्थ साध्या सो सज्ञा 
तो वक्ताका अभिप्राय सारूहे | ताकू कहिये ऐसे नाहीं जामें अर्थ 
क्रिया होय सो सज्ञा का बाह्यार्थ है ) कोई कहै खर विपाण सकज्ञाका 
कहा अर्थ है। ताकेँ कहिये अभानके विशेष की प्राति याका अर्थ है 
सो यही भी सज्ञा बाह्य अर्थ यिना नाहीं हें | इत्यादि जानना 


आप्त-मीमांसा। <ड५ 





आगे विज्ञाद्रेतगादी बौद्ध कहै जो सज्ञापणा तें शब्द कू वाह्यार्थ 
सह्दित साध्या सो हमतों वाह्यार्थ सिद्धि नें बरें हैं | संज्ञा है सो भी 
पिज्ञानही है तिस तें मित्र वाह्य पदार्थ तौ नाहीं है वहुरि हेतु शब्दका 
दृष्णान्त है सो भी साधन विकछ दृथतामासहै हेतु मी विज्ञान आय 
गया, ताकू आचार्य उत्तर रूप कारिका कहें हैं | 

वक्तुश्रोतप्रमादणां बोधवाक्यप्रमाः एथक्‌ 
आंतावेब ग्रभाआंतो बाह्याथों ताहशेतरों ॥ <८६॥ 

अर्थ--बक्ता श्रोता और प्रमाता ये इन तीनूनका बोध 
चाक्‍्य प्रमाण ये तीन ही भिन्न मिन्न हैं | यहा कहीं ये तीनू ही श्रान्ति 
हैं श्रम रूप हैं तौ भ्रान्ति स्वरूप होते प्रमाण होना भी भ्राति ही ठहरे | 
केर कहे प्रमाण भी श्रान्ति ही होहु तौ प्रमाण श्रान्ति स्वरूप होते 
प्रमाण अप्रमाण स्वरूप बाद्य पदार्थ अ्रमेय हैं ते भी श्रान्ति स्वरूप उहरें 
हैं । ऐसे होते अगरग ज्ञानका अर वाह्म पदार्थका सर्व ही, 
का छोप होय | तय संय्रेदनाद्वेतगादी की मी सिद्धि नाहीं होय है | 
इहा ऐसा जानना जो वक्ताके भर्थका ज्ञान बिना तौ वाक्य 
कैसे प्रयर्त बहरे वक्ताका वाक्य नें (न) प्रयतें तब श्रोता कै अर्थका ज्ञान 
कैसे होय | वहुरि प्रमाता, यथा अयथा, पदार्थका निर्णय करने बाढा 
ताके पदार्थकी प्रमाणता ने होय ते शब्द अर अर्थ जे प्रमेय तिनका 
यथार्थपणा कैसे होय । तातें वक्ता श्रोता प्रमाताका ज्ञान वाक्य प्रमा- 
ता न्योरे न्‍्यारे मानने जो सपेदनादैतवादी न माने तो ताका सवेदना 
द्वैत भी सिद्ध न होय है ॥ ८६ |] 

जाग सवेदना द्वेतगादी कहै जो श्रान्ति रद्धित प्रमाण निर्वाध 
मानिये है ती आचार्य कहें हैं वाह्य पद्यर्थ मी मानना | वाह्य पदार्थ 
माने बिना प्रमाण अर प्रमाणा भासकी व्यस्स्था नाहीं ठहरे है । 


<छ अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमाछायाम्‌- 


आगे इसी अथंकू विशेष करे साथें हैं । 
बुद्धिशव्दार्थसंज्ञास्तास्तिस्नो वुब्यादिवाचकाः। 
तुस्या बुद्धयादिवोधा त्रयस्तत्मतित्रिम्यका! ॥ ८५ ॥ 

अर्थ--बुद्धि शब्द अर्थ ये तीन सज्ञा हैं ते बुद्धि शब्द अर्थ ये 
तीन सज्ञानितं मिन्न बाह्यार्थ है तिनका वाचक है | बहुरि चुद्धि शब्द 
अर्थ इनका बोध भी तीन है ते तिनतें तुल्य हैँ समान हैं | ते विन 
तीननिका प्रतिबिंबक व्यजक है। इहा ऐसा ज्ञानना | जो पहिली कारिकार्मे 
सज्ञापणाका हेतु तें बाह्य पदार्थ साध्या था, तहा बौद्धमती एसे कहे 
है। जो जीव शब्दका हेतु बाह्मार्थ तो सज्ञापणा हेतु पें सभै । परत 
जीव शब्द की बुद्धि और जाँव इब्दका राद्य ये भी अर्थ है। ते तो 
विपक्ष है तिनमें सज्ञापणा द्वेत व्यापै दे । तातें इस हेतुके व्यभिचार 
आववै है ताकू आचार्य इस कारिकामैं उपदेश देय व्यमिचार मेटया है जो 
सज्ञापणा हेतु तैं। बाह्यार्थ सहितपणा ही क्‌ सामे है। बुद्धि शब्द अर्थ ये 
सज्ञा हैं। ते इनका वाह्यार्थ बुद्धि शब्द अर्थ है। तिनहीके वाचक हैं। और 
बुद्धि शब्द अर्थ इनका ज्ञान है सो भी तिन तीननि पें तुल्य है 
तो तिन बाह्यार्थनिका प्र॒तिम्बरक है दिखानेवाला है जैसे अर्थ है पदार्थ 
जाका ऐसा जीव रब्द है। सो यापें जीवकू न हनना । ऐसे कहे जीव 
अर्थ का प्रतित्रिंबक वोध उपजै है। तैसे ही बाद्धे है पदार्थ जाका ऐसा 
जीव शब्द तै जीव है। ऐसा जानिये हे। ऐसा चुद्चि अर्थ का प्रति्िबरक 
होय है तैसे ही शब्द है पदार्थ जाका ऐसा जीय शब्द ते जीपकू कहै है 
ऐसा ज्ञान होय है ऐसे शब्द का प्राति्रिबक्ष होय है । ऐसे 
संज्ञा तौ बाह्य पदार्थने कहेंदे ।* अर शब्द का अर्थ, नाम, ज्ञान, 
ये तीनों तिनक समान है | जे प्रतिविबक हैं । जाते तिन तींचून- 
का ज्ञान करायें हैं। ऐसे व्यभचार मेव्या हैं || ८५ ॥ 





आप मीमासा । ५ 


आगे विज्ञाद्वैतवादी चौद्ध कहै जो सज्ञपणा तें शब्द कू वाह्यार्थ 
सहित साध्या सो हमतो वाह्मार्थ सिद्धि नें करें हैं। सज्ञा है सो भी 
पिज्ञानही है तिस तें मिन्न वाद्य पदार्थ तौ नाही है बहुरे हेतु शब्दका 
दृष्टान्त है सो भी साधन विकछ इश्रतामासहै हेतु भी विज्ञानमैं आय 
गया, ताकू आचार्य उत्तर रूप कारिका कहें हैं | 

वक्तश्रोतृप्रमावणा तोधवाक्यप्रमाः एथक्‌ 
आतावेव प्रभाआतों बाह्यार्थों तावशेतरों ॥ ८९ ॥ 

अर्थ--बक्ता श्रोतो और प्रमाता ये इन तीनूनका बोध 
चाक्‍य प्रमाण य तीनू ही भिन्न मित्र हैं | यहा कहें ये तीनू ही भ्रान्ति 
हैं श्रम रूप हैं तौ श्रान्ति स्वरूप होत प्रमाण होना भी भ्राति ही ठहैरे। 
फेर कहे प्रमाण भी भ्रात्ति ही होह तौ प्रमाण श्रान्ति खरूप होतें 
अ्रमाण अप्रमाण स्वरूप बाह्य पदार्थ प्रमेय हैं ते भी भ्रान्ति स्वरूप टहरें 
हैं । ऐसे होते अगरग ज्ञानका अर वाद्य पदार्थका सर्वे ही 
का छोप होय | तथ सपदनाद्वैतगादी की भी सिद्धि नाहीं होय है । 
इहा ऐसा जानना जो वक्ताके अर्थका ज्ञान बिना तो वाक्य 
कैसे प्रयंत बहारे वक्ताका वाक्य ने (न) प्रयर्ते तब श्रोता वीं अर्थका ज्ञान 
कैसे दोय । बड्ढरि प्रशता, यथा झयथा, पदार्थका निर्णय करने वाद्य 
ताक पदार्थकी प्रमाणता भ॑ होय तो शब्द अर अर्थ जे प्रभेय तिनका 
यथार्थपणा कैस होय | तातें वक्ता श्रोता प्रमाताका ज्ञान वाक्य प्रमा- 
णता *योरे न्‍्यारे माननें जो सचेदनाद्वैतगादी न मार्ने तौ ताका सवेदना 
डैत भी सिद्ध न होय है॥ ८६ ॥ 

आार्गे सवेदना देतवादी कहै जो अति रहित प्रमाण निर्वाध 
मानिये है तो आचार्य कहें हें वाह्य पदार्थ भी मानना । बाह्य पदार्थ 
माने बिना प्रमाण अर प्रमाणा भासकी व्यवस्था नाहीं ठहरे हे । 


<दे अनन्तकीति-त्रन्थमालायाम्‌- 





बुद्धिशब्दप्माणलं, बाह्यार्थें सति नासति । 
सत्याज्तब्यवस्थैब, युज्यतेथोध्यनाप्तिप ॥ ८७॥ 


होतें हर 


अर्थ--तद्य पदार्थके होतें तो बुद्धिके अर शब्दके प्रमाणपणा 
है। अर बाह्य पदार्थके न होतें बुद्धेकि अर शब्दकै प्रमाणपणा नादीं 
है। जातें अर्थ की प्राति अर अप्राति विष ऐसे ही सत्य की अर असत्य 
की व्यवस्था युक्ति होय है | बाह्य पदार्थ विना बुद्धिकें अर शब्दक 
प्रभाणता नें होय है। इह्दा ऐसा जानना-जो बुद्धि तौ ज्ञान है सो ती 
अपने ही पस्तुफे प्राप्तिके अर्थ है बहरे शब्द है सो परके प्रतिपादनके 
अर्थ है। वचन प्रिना परका ज्ञान परके प्रत्यक्ष प्रहण मैं नाहीं आँवे 
है ॥ वहुरे स्वपक्षका साधना पर का पक्ष का दूपणा ऐसै ही होय है 
ता जो प्रमाणकू निर्धाध मान अपनी पक्ष साध्या चाहै ताकू बाह्य 
पदार्थ भी सानना वा बाद्य पदार्थ बिना प्रमाण प्रमाणाभास न ठहरै 
है । ऐसे बाह्य पदार्थ सिद्रि होते वक्ता श्रोता प्रमाता ये तीन, सिद्ध 
होय हैं | बहरि तिनके ज्ञान बचन प्रमाण ये तिनू सिद्ध होय हैं ऐसे 
जीव शब्द कें सज्ञापणा हैतु तैं वाह्यार्थ सहितपणा सिद्धि होय है | 
बहुरे याही तैं जीव की सिद्धि होय है याही तैं जीव पदार्य कू जाणि 
अर प्रवरत्तनेके निर्वाध सबाध की सिद्धि है ऐसे भाव प्रमेयकी अपेक्षा 
तौ कथचित्‌ सर्व ज्ञान अश्रान्त सिद्ध होय । बहीरे बाह्य प्रमेष की 
अपेक्षा कथचित्‌ बाह्य पदार्थ विपैं विसवाद तै श्राति सिद्धि होय है 
अविसवादत अश्नान्ति सिद्ध होय है। ऐसे मी कथचित्‌ उभय, कथचित्‌ः 
अवक्तव्य, कथचित्‌ अश्नाति वक्तव्य कथचित्‌ श्रान्ति अवक्तन्य, कपषचित्‌ 
उभया वक्तब्य, ऐसे प्र्ववत सप्तमगी प्रक्रिय जोडनी | ऐसे अतरग 
बाह्य तत्वका निर्णेय किया कू ज्ञायक उपाय तत्व कहिये || ८७॥ 


आध्न-मीमांसा । 4 





चौपाई 
अंतरंग बहिरंग विचार, पक्ष होय एक्ान्त निवार । 
तत्व जनायो श्री पुनिराय, अनेकांत है सत्य उपाय ॥ १॥| 
इति श्री आत्त मीमांसा नाम देवागम स्तोत्र की 
संक्षप अर्थ रूप देश भाषा भय बचानिका 
विपैं सातवा परिच्छेद समाप्त भया ) 
इहां ताई कारिका सत्यासी मई ॥८जा 
आगे जाठमां परिच्छेदका प्रारम्भ हैं-- 


अष्टम परिच्छेद । 
छल 
दोहा 
देवरु पौरुष पक्षका, हट विन यथा जनाय । 
अनेकांततें साधि जिन, नम झुननिके पांय ॥ १ ॥ 
अब यहा कारक छक्षण उपेयतस्वकी परीक्षा करें हैं। तहा प्रथम 

ही देव हीतें कार्य सिद्धि है ऐसा एकान्त पक्ष माने तामें दोप दिखाें हैं। 

देवादेवार्थसिद्धिथ्रेदेंव पौरुपतः कर्थ ) 

देवतश्ेदनिर्मोक्षः पोरुप निप्फल भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

अर्थ--जे दैव हीते एकान्तक्रि सर्वे प्रयोजन मूत्त कार्य सिद्धि 
है ऐसे मानिए तो तहा प्रूछिए है। जो पुण्य पाप कर्म्म सो पुरुष के 
झुभ अशुभ आचरण स्वरूप व्यापार तैं कैसे उपजै है| इहा कहे अन्य 
दैव जो पूरे था तातें उपजै है, पौस्पतै नाहीं ताक कहिए । ऐसे तो 
मोक्ष होनेका अभाव ठहर है । प्वे पूर्व दैवतैं उत्तरोत्तरदैव उपजयो करे 
तब मोक्ष कैसे होय पौरुप करना निष्फ ठहरै। तातें देव एकान्त श्रेष्ठ 
नाहीं | इस ही कथन करे केई ऐसें ऐकात करे जो घर्मका अम्युद- 
यतैं मोक्ष होय है । ताकाभी निषेय जानना । बवहुरे यहा कोई कह 
जो आप पौरप रूप न प्रवर्त काय्येका उद्यम न करे ताकें तो सर्वे इश- 
निष्ट कार्य्य अद्दट जो दैव तिसमात्र तैं होय है। वहारे जो पोरुष रूप 
उद्यमकरे है ताके पैरुषमात्र ते होय है | तहा उत्तर जो ऐसे कहने- 
वा भी पर्क्षायान नाहीं जातैं साथि उद्यम करने बाढेनिक भी कोई के 
तो कार्य निर्विन्न सिद्ध होय कोईकैंकार्य्य तो नें होय अर उछठा अनर्थ 


आएउ-मीमांसा । <डण 


की प्राप्ति होय ऐसे देखिए है। तातें ऐसे है योग्यता अथया पूर्व कम 
सो ते दैव है। तो ये दोऊ तो अच्दष हैं | बहीरे इसभबमे जो पुरुष 
चेशकौरे उद्यम कौ सो पौरप है सो यहु इृष्ट है त्िन दोऊनि तें अर्थ 
की सिद्धि है | पोत्ष बालेकें तो नाहों होता देखिये है | अर दैव 
मात्र माननें विपैं वाछा करना अनर्थक ठहरे है । मोक्षमी होयथ है 
सो परम पुण्यका ठदय अर चरित्रका विशेष आचरण रूप पोरपर्त 
होय है | तातें देवका एकान्त ओष्ट नाहीं॥ ८८॥ 

आगे पौरष ही तैं कार्य सिद्धि है, ऐसे एकान्त मानै ताँमे दूषण 
दिखाएं हैं । 

पोरुपादेवसिद्धिश्रेत्पोरुप देवत! कथे। 
पौस्पाचेदमोघ स्थात्सपप्राणिप पौरुष ॥ ८५ ॥ 

अर्थ--जो पोत्प ही पें अर्थकी सिद्धि है, ऐसा एकान्त पक्ष माने 
ताकू पूछिए, जो पौरुष देय ते कैसे होय है, ताते जो कार्यकी सिद्धि 
है सो देव की निपजाई है सो पोरप करावे ह । जाते ऐसा प्रसिद्ध 
बचन है, जो जैसी भापितब्यता होणी होय तैसी बुद्धि उएजे है | तद्दा 
पौरष बादी फेर कहै, जो पौत्प ही तें पौरप होय है तौ ताकू कहिए 
ऐसे ती पौरुष सर्व प्राणी करें है। तिनफा सर्व हीं का फछ भया 
चाहिये सो है नहीं । कोई के सफछ होय है कोई के निफछ होयहे। 
इद्मा कहे जो जाके सम्यक ज्ञानपूर्वक, पौरप दोय है ताक तौ सक्छ 
होय हैं बहीरे मिथ्या ज्ञान पूर्वक होय ताकै निफछ होय है ताक कहिए 
जो सम्पूर्ण सम्यऊ ज्ञान तौ सर्वत्र कै है | वहरि छम्नस्थ कै वे आपके 
ज्ञान मै आई जे स यार्थ सामप्री तिनतैं भी पम्प में कार्य नें होता 
देालिए है। तातें पौरपका एकात पक्ष सी श्रेष्ठ नाहीं॥ ८५ ॥ 





९० अनन्तकीति-अन्थमाछायाम- 





आगे दोऊ पक्ष का एकान्त मैं तथा अवक्तव्य एकान्त मै दूषण 
दिखावें हैं ॥| 


विरोधान्नोभयकात्म्यं, स्पाद्ादन्यायबिद्विपां , 
अवाच्यतेकांते प्युक्तिनावाच्यमिति युज्यते | ९० ॥ 


थर्थ--स्पाह्मादन्याय के विद्वेपीनिकं दैव पौरुष दोऊ पक्ष एक 
स्वरूप सभवै नाहीं । जातें दोऊ पक्ष मैं परस्पर विरोध है । बारे 
दोऊका अवक्तत्य एकान्त पक्षमी नाही ब्ें जातैं अवाच्य है। 
देसाभी कहना वक्तव्य पक्ष है सो न वर्ण | तातें त्याद्रादन्याय ही श्रेष्ठ 
है॥९०॥ 

भागैं पूछया जो स्थाद्यादन्याय कैसें है ऐसे पूछें आचार्य्य कहें हैं । 


अबुद्धिपू्व पिक्षायामिश्ानि््ट स्वदैवतः । 

बुद्धि पूव॑विषेक्षायामिशनिए्ट स्वपौरुपात्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थ:--जो पुरुपकी वुद्धिंपू्वक नें होय तिस अपेक्षा विपैँ तौ इंष्ट 
अनिष्ठ काय्ये है सो अपने देव ही ते भया कहिये तहा पारप प्रधान 
नाहीं दैव का ही प्रधानपणा है | बहुरि जो पुरुष की बुद्धि पूर्वक 
होय तिस अपेक्षा विपे पौर्ष तें भया इश्ानिष्ट कार्य्य कहिये | तहा 
देव का गौण भाव है पौरुष ही प्रधान है। ऐसे परस्पर अपेक्षा 
जाननी । ऐसे कर्थ॑चित्‌ सर्व दैवकृत है। अबुद्धि पूर्वक प्रणातें चहरि 
कर्थचित्‌ बुद्धिपूर्वकपणातैं सर्व पौरप कृत ही है | कथचित्‌ उभय, 
कथचित्‌ जवक्तव्य, कर्थचित्‌ दैवकृत अवक्तव्य, कथचित्‌ पौरुष कत 
अवक्तन्य कर्थचित्‌ उमयकृत अवक्तब्य, ऐसे सप्तभगी प्रक्रिया पर्व 
चत्‌ जोडनी ॥ ९१ ॥ 


आत्त-मीमासा । यू 





चोपाइ ॥ 


चुद्धिपूर्षेमें पॉप मानि देवकीयमें बुधि मिठानि 
झुत अनंकात जे गह । ते जन कायोासादूे सन लहै ॥१॥ 
इतिश्री आत्तमीमासानाम देयागमस्तात्री सक्षेप 
अर्थ रूप देश भाषामय वचनिऊा प्रिर्प 
अठमा परिच्छेद समाप्त भया। 


इह्ा ताई कारिका इक्याणरै मई। आगे नयमैं परिच्छेदका प्रारम्भ है। 


नवम परिच्छेद । 
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दोहा । 


पुष्य पापके बंध क, स्पादवादत साधथि | 
किया यथारथ जनप्ुनि नमी नितद्दि तजि आधि॥ १॥ 
अय इह्दा पूर्परिच्छेदमें दंव क्या सो दंव इंट् आनिश्कार््यका 
साधन प्राणीनिक दोय प्रकार कह्या है | एक पुण्य दूना पाप तहा 
साता वेदनीय, झुभजायु, झुभनाम, झुभगोत्र, ऐसे च्यार तो 
पुण्य कर्मीकहे हैं | बुरे इनतें अन्यकर्म प्रहृति हैं ते पाप कर्म्म 
कहे हैं तिनका भेद तौ सिद्धान्तर्ते जानना। अब इह्ा कहें हैं जो इनका 
आश्रव वध केसे होय है । तहा काऊ ऐसा एकान्त पक्ष माने जो परकू 
दु ख देनेमें तो पाप है अर पर कू सुखी करनेमें पुण्य है । ऐसे 
एकान्त पक्षम दूपण दिखाएं हैं । 
पाप 4 परे दुसात्‌ पुण्य च सुसतो यदि। 
अचेतना कपाये च व्येयाता निमित्ततः ॥ ९२ | 
अर्थ--पर मिपें हु ख करनेतें तौ ध्रुद्द कहिय एकात करे पाप 
बय होय है। वहरे पर तप सुख करनेतें एकान्त करि पुण्य बंध 
होय है | जा ऐसा एकात पक्ष मानिये ता अचेतन जे तृण कटकादिक 
दु ख करनेयाछे बहुरे दूप जादि मुख करने त्राठे अर अक्पाय जो 
कोप रहित बीतराग मुनि जादि ते भी पुण्य पाप करि बचै जातें पर 
जिपें सुस दु ख उपजना निमित्तका सद्भाव पाइए है । इद्ा कहे जो 
चेतन ही बब योग्य है तौ वीतराग मुनि चेतन हैं. ते भी बे | फेर 


आप्त-मीमांसा। ९३ 





यहां कहे बीतराग मुनिनके सुख दुःख उपजावनेका अमिप्राय 
नाहीं । तातें ते न बंवे तौ ऐसे कहीं पर विपें सुख दुःख उपजाबने मैं 
बंध होय ही है जैसा एकान्त नें रहद्या | इस हेतु तें नाहीं मी वंये है 
दैसा आया ॥ ९२ ॥ 
आर्गें आपके दुःख करने तें पुण्य वंगें, आप मुख करनें तें पाप 
वंबे ऐसा एकान्त में दूषण दिखाए हैं । 
पुष्य॑ ध्रुव खतो दुःखात्पाप च सुसतो यदि । 
बीतारागो मुनिर्विद्ांस्ताभ्यां युज्यात्निमिचतः ॥ ९३ ॥ 
अर्थ--आपके दुःख उपजानैं तें तो पुण्व वंध होय है अर आप 
के मुख उपजानें ते पाप बंब होय है | ऐसा धर कहिये एकान्त करे 
मानिये तो कपाय रहित अभिप्राय रहित मुनि तथा विद्वान कहिये 
ज्ञानी पडित ये भी पुण्य पाप दोऊनि कर युक्ति होय व॑ये जातें इनकीं 
निमिचका सद्भाव है । वीतराग मुनि के तो कायड्ेश आदि दुःखकी 
उत्पत्ति पाईए है, वहूरे ज्ञानी पंटित के तत्त ज्ञान संतोष रूप मुख 
की उत्तत्ति पाइए है यद निमित्त है| वहीरे कहें तिनर मुख दुःख 
टपजायनेका अमिप्राय नाहीं है तातें तिनके बंप नाहीं तौ अर्से अने- 
कान्त सिद्धमया इस हेतुर्ते वर नाहीं भी टहत्या। बह्वरे अकपाई 
भी बंध तो बंप तें छूटना नाहीं टहरे । अैसें दोऊ ही एकान्त श्रेष्ठ 
नाहीं, प्रत्यक्ष अनुमान ते प्िरोव है ॥ ९३ ॥ 
आगे दोऊका एकान्त मार्न ता दूषण टिखायं हैं 
आ्लोदड । ४ 
विरोधान्नोमपकार्म्यं साद्मादन्यायविद्धिपां । 
अवाच्यवरांनेप्युक्तिनायाच्यमिति झुज्बते ॥ ९४ ॥ 


श्र अनन्तकीतिं-प्रन्थमालायाम- 





अर्थ--दोऊ एकान्तकू एक घवरूप करे एकान्त मानें तौ दोऊ 
एक संरूप होय नाहीं, जाते दोऊ पक्षनिमें स्याद्मादन्यायके विद्वेपीनर्के 
विरोध है तातें कर्थाचत्‌ मानना युक्त है | बहुरि अवक्तन्य एकान्त पक्ष 
मानें तो अवक्तत्य है | ऐसे कहना भी न बनें तातें स्थाद्भाद ही युक्त 
है॥ ९४॥ 

आगे पूछे है स्याद्वाद विर्षें पुण्य पापका आश्रय कैसे बणै है 
ऐसे पूछें आचार्य्य कहें हैं | 

विशुद्धिसंस्फेशाइचेत्‌, स्वपरस्थे सुखासुखम । 
पृण्यपापाश्रवां युक्तों नचेद्यथस्तवाहंतः ॥ ९५ ॥ 

अर्थ--आप बियैं अर पर विर्षें तथा दोऊ बिर्ष तिप्र उपजावै 
उपजै जो सुख दुःख सो जो विश्युद्धि और संछ्षेशका अंग होय तौ 
पुण्य अर पापका आख्रव युक्त होय | वडुरि जो हे भगयन्‌! विश्वुद्धि 
संछ्रेशका अंग नें होय तो तुम जो अरहंत तिनके मतमें व्यर्थ क्या है | 
तिनते बंध नाहीं होय है, तहा ब्रियुद्धतो मंद कपाय रूप परिणामर्कू 
कहिये है। बहुरि संदेश तीत्र कपाय रूप परिणामक्कू फहिये है | 
तहां विश्ुुद्धिका कारण विश्युद्विका कार्ब्थ विश्युद्धिका स्वभावये तो 
विद्याद्षिके अंग हैं । वढारे संकशके कारण संझ्ेशके कार्य्य मैं संद्रेशका 
स्वभाव ये संडेशके अंगहैं | वहुरि विशुद्विके अंग॒॑ते ती पुण्यका आसन 
होय है । वहीरे संकेशके अंगते पापका आल्व होयहै | त्हा भार्त 
ध्यान रैद्र ध्यान परिणाम तो संदेश स्वभावहै | बहौारे आती रोद 
च्यानका' अभाव आत्माका आप वियें ति्टना सो विद्युद्धि स्वमावहे बहुरि 
जात रैद् ध्यानके कार्य्य दिंसादिक क्रियाहैं, तेमी सेक्रेशका अंग है | 
बह्ीरे मिध्या दर्शन, अविरत, प्रमाद, कपाय, योग ये आर्त रेद्ध ध्यानके 
कारण हैं तेमी संद्शके अंग हैं | बहारे आत्त रोद् ध्यानका अमाव सो 


आप्त मीमासा। ५ 


विश्युद्धेवा कारण है। वह्रे सम्यग्दशनादिक विश्युद्दिके कार्य्य हैं, 
बहौरे धर्म्मे झुक ध्यानऊे परिणाम हैं | ते पिश्वुद्धिके स्यमाय हैं तिस 
विद्याद्दिके होते ही आत्मा आप पियें तिंटे है| तातें यह अनेकात सिद्ध 
भया । जो स्वपरस्थ सुख दु ख हैं ते कथाचित्‌ पुण्यआस्रयके कारण 
हैं। जातें तिद्याद्विके अग हैं वहुरि कथचित्‌ पापआस्रवके कारण हैं 
जाते सह्लेशके अग हैं | ऐसे ही कपचित्‌ उमय है, कथचित अयक्तव्य 
है, कथचित्‌ पुप्यहदेतु अपक्तन्य है, कपचित्‌ पापहेतु अवक्तज्य है, क्थ 
चित्‌ उडभय अवक्तब्य है, ऐसे सप्तभगी प्रक्रिया पूर्वतत्‌ जोडनी ॥९५॥ 
चौपाइ । 
निजपर सुउ दुःस पुण्य बंधाय, जो पिशुद्धिके अग जु थाय। 
बंचे पाप जो रच कलेश, परम पिशुद्ध भंध नहि लेश ॥१॥ 
इतिश्री आप्तमीमासा नाम देवामम स्तोत्र की संक्षेप 
आर्परूप देश भाषा मय बचनिका उिर्पे 
नम्मा परिच्छेद समाप्त मया ॥ ९॥ 


यहें। ताई कारिका पिच्याणरै मई ॥ ९५ ॥ 
आगे दसमा परिच्छेदका प्रारम्भ है| 


दशम परिच्छेद । 


दोहा । 
चेंध होय अज्ञानतें, अव्पज्ञानतें मुक्त । 
दोऊ मिथ्यापक्षविन, नमा स्पातपदयुक्त ॥ १॥ 
अय यहों अज्ञानतैं वध ही होय है बहुरि अल्पज्ञानपें ही मोक्ष होय 
है | जैसे दोऊ एकातपक्ष माननेमैं दोप दिखावै हैं 
आज्ञानाचेडुवो बधो, ज्ञेयानंत्यान्नकेवली । 
ज्ञानस्तोकादिमोक्षश्रेदज्ञानाद्वहुतो 3न्यथा ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--जों अज्ञानतैं बध होय है | ऐसा एकात पक्ष मानिये तो 
केपछी न होय जातैं ज्षेय पदार्थ अनत हैं। बहारि स्तोक कहिये थोरे 
ज्ञानपं मोक्ष होय है. ऐसा ऐकान्तपक्ष मानिये तो रहता अज्ञान बहुत 
है। तांतें वध ठहरे तब मोक्ष काहेते होय । ऐसे दोड एकात पक्षमें 
दोप आये है इहाँ ऐसाजानना जो सर्व पदार्थेनकी जानें ताएूँ सर्यज्ञ 
केवली कहिये हैं सो जेते ऐसा न होय ते ते अज्ञान है ऐसे जज्ञानतै बच 
ही हो वो करे तब बधतें छूटना त्िना केउडी कैसे हे।य बहुरि अव्पन्ञान होते 
तौंसर्वज्ञ न होयजे तें वहुत अज्ञान अत्र शेप है। तातें बच होय यह पक्ष 
जाये | तातें दोऊ एकास्त पक्ष श्रेष्ठ नाहीं ॥ ९६ ॥ 
आगे दोऊ एकान्त पक्ष माने तथा अपक्तत्य एकानन्‍्त मार्ने तार्मे 
दोप हिखायें है ॥ ९६ ॥ 
रिरोधान्नोभयकार्त्म्य, स्थाद्ादन्याययिद्धिपाम। 
अगपाच्यवेकान्ते अप्युक्तिनावाच्यमिति युज्यते || ९७ ॥ 


आए-मीमासा । शक 





अर्थ--्लाद्वाद न्यायऊे दिद्वेपी हैं तिनकेंदौऊ पक्ष एक खरूप होय 
नाहीं जातें इनमैं परत्पर पिदेप है। बहुरि अयाच्यताका एकात पक्ष 
मी नाहीं वर्णे जाते यामें अयाच्य है ऐसा मी कहना न वर्ण जातें 
यह मी पक्ष श्रेष्ठ नाहीं || ९७ ॥ 

आागें पू्ठै हैं जो ऐसे हैं तो प्राणीनिक वप॒ कौण हेतु होय है। 
जाकरे इष्ट अनिष्ट कार्य्य प्राणीनिक होय है।सों अउद्धि पूर्वक अपेक्षा 
होतें होय हैं ऐसे पूर्व काहद्या सो कहना वर्ण । बहरि मुनिर्के मोक्ष 
कहैतें होय है | जा करे पौरषधे इ्फी सिद्धि बुद्धिपूर्पक अपेक्षाते 
होय है । ऐसे पूर्व क्या सो कहना वर्ण | अर नास्तिक मतका परिहार 
होय । एँसे परे इस आशकाके निरासरणजे इच्छुक आचार्य कहें है। 


च्ट अनन्तफीति-प्रन्थमाछायाम्‌- 





ज्ञानमें जानना । केयछ ज्ञान अपेक्षा स्तोक ज्ञान छत्नस्थका कहियें तामे 
मोह सहिततें वध होय मोह रहित तें मोक्ष होय ऐसे जानना | यहाँ 
मी सप्त भगी प्रक्रिया प्ूर्पतत जोडणी अज्ञानर्ते कथारचेत बघ है, 
वहीरे कथचित मोह रहित अज्ञानतैं यय नाहों हैं, वहाँरे मोहरहिते 
स्तोक ज्ञानर्त मोक्ष है मोह सहित स्तोक ज्ञानतें वध है, कपन्रित्‌ ठमय 
है कथचित्‌ अबक्तव्य हैं कथचित्‌ अज्ञान्तें वध अयक्तब्य हैं कथचित्‌ 
सज्ञानर्पे वध नाही अयक्तब्य है, कथचित्‌ टमय अयक्तब्य है। ऐसे 
इह्ों ताई सर्वया एकान्त वादी अर आप्तके अभिमानर्ते दग्व तिनके 
मत इष्ट तचमें वाधा खाई | जर अनेकान्त निर्याव दिखाया ताकी 
दद्मा पक्ष वर्णन करी | सत्‌ असत्‌, एक अनेक, नित्य अनित्य, 
भेद अमेद, अपेक्षा अनपेक्षा, हेतु आगम, अतरग वहिरंगत्व, 
देवसिद्धि पीरपसिद्ध, पुन्यपापकावय, अज्ञानतैतय स्तोक ज्ञानतैं 
मोक्ष, ऐसे दड्म पक्षका विधि निपेयतें सापि सात सात भग करे 
स्त्री भगका एकात निपेष्या स्पाद्ाद साध्या ॥ ९८ ॥| 

कारिका अठाणने मई | 

आंगे पूछे हैं जो काम आदि दोप स्वरूप जे मोहकी प्रद्ृति तिन 
कौरें सह चरित जो अज्ञान तातें प्राणीन के झुम अद्युम फ़ठफा 
मभोगनका कारण जो पुन्य पाप कर्म तिनतें वर कमा सो तो हो हू एसलु 
सो यह कामादिकया उपजरनां है तो ईश्वर है निमिच जादू ऐसा है 
ऐसे पूछें इस आशञ्वा दू दूर करनेएँ आचार्य कहें हैं | 

कामा्िग्रमयथ्ित:, कर्मयन्धानुरूपतः । 
तयकर्म स्वहेतुभ्यों जीयास्ते श॒ुद्धयशुद्धितः ॥ ९९ ॥! 

अर्थ--कामादिप्रमय क्टिये काम ऋछ्ोघ मान माया छोम आदिवा 

प्रमय कट्दिये ठत्पातति जामें होय हैं। ऐसा मात्र समार है। सो चित 


आप्त मीमासा । प्‌ 





कहिये अनेक प्रकार है जातें या सुख दुख आदिक देशकालके भेद 
करे कार्य अनेक प्रकार होय हैं सो यह ( काम्रादिप्रभय ) विचित्ररूप 
ससार है। सो कर्म उधकै अनुरूप होय है जैसा कम पूर्व बाध्या था ताकै 
उदयके अनुसार हाय है ब्ीरे सो कर्म पूर्व वाष्या था सो अपने कारण 
निर्ते वाष्याधा बहुरि ले कारण जीव है | वड़रि ते जीव बुद्दि अश्ुद्धि 
के भेद तैं दोय प्रकार है। ऐसें ससारकी उत्पत्तिका क्रम है | यहा 
ईंइयरबादी कहै जो कामादिकका प्रभय्है | सो ईश्तरके किये होय हैं। 
ताकू कहिये जो ईरर तो नित्य है एक ल्वाभावरूप है | वहुरि ताकी 
इच्छा भी एक स्वभाय है ] बह्ढरे ताका ज्ञान भी एक स्वभाव है) 
अर ये ससारमें कार्य्य हैं ते अनेक स्वभाव रूप हैं । सो एक 
स्वभाव होय सो अनेक स््रभाव रूप कार्य्य निक्ू कैसे करे जो करे 
तो कार्यनिकी जों ईशमर के तथा इच्छा कै स्वभाव कै तथा 
ज्ञान कें अनित्य पणा अर अनेक स्वभाव पणा जाबै सो एसा ईइपर 
मान्या नाहीं तथा सिद्ध होय नाहीं बड़ीरे जीवन के शुद्ध अशुद्ध भेद 
करने तैं केशके माक्ते होय है कोईके ससार ही है| एसा सिद्ध होय है 
हीरे ईस्नर वादकी चर्चा विश्ेप है सो अष्ट सहश्री तैं जाननी ॥९९॥ 

आर्गे पूछे ६ जो जीवनके झुद्धि अशुद्धि कही तिनका स्वरूप कद्दा 
डैऐसें पूछें । आचार्य कहे हैं। 

शुद्धयश्ुद्धी पुनः शक्ती ते पाक्यापाक्यशक्तिवत्‌ । 
साचनादी तयोव्यक्ती स्वभावो5तकेगोचरः ॥ १००॥ 

अर्थ--प्रन कहिये बह्ढीरे ते प्रवोक्त शुद्धि अश्ुद्धि दोऊ हैं 
से शक्ति हैं | योग्यता अयाग्यता है ते घुनिश्चवितमसभव- 
द्वाधक प्रमाणतैं निश्चित करी हुई सभये हैं जैसे माप-उडद मूग घान्य 
है तिनमें पाक्यापाक्य कहिए पचमें पचावनें योग्य अर न पचने 


१०० अनन्तकीति-ग्रन्थभाछायाम्‌- 


पचायने योग्य शक्ति है सो स्वयमेव है तैसें है । बहुरि तिन दोऊनिकी 
व्यक्ति है प्रगट होना है सो साधि कहिए काल अपेक्षा आदिसहित है 
तथा अनादि कहिये आदि रहित है। वहरे यहँ पूछें जो सादि अना 
दिकाहेतें है तहों ऐसा उत्तर जो यह वस्क्तका स्वभाव है सो यह तर्कके 
गोचरनाह। वक्त स्वभावर्मे हेतुका पूछना नाहीं ऐसे कारकाऊ़ा अर्थ है | 
यहाँठाकाम ऐसा अर्थ है । जोजीयनकैं भव्यपणा हैं सो तो झुद्धि शाक्ति 
है। सो तो सम्यग्ददशेन आदि की प्रात्तितें निधयकीनिये हैं । बहारे 
अग्युद्धिशक्ति अभब्यपणा है। सो सम्यदर्शनादिककी प्राति रहित है 
सो यह प्रत्यक्ष तो सर्वज्ञ जानि हैं | जर छमस्य आगममतें जाने हैं 
बहुरे तिनकी व्यक्ति होय है। सो भज्य जीवके तो शझुद्दिकी व्यक्ति 
सादि है। जातैं याके सम्यग्दर्शन आदिक आदिसहित प्रगठ होय हैं । 
बहुरे अभव्यनीयके अश्ुद्धि की व्यक्ति आनादि ही है। 

जातें यार्कें भिव्यादशन आदिक अनादहीके हैं | बहारे इस 
शक्तिकी व्यक्तिका ऐसा भी व्याख्यान है। जो जीतन॑के अभीप्रायके 
भेद शुद्दिअग्ुद्धि है | तहाँ सम्यग्दशनादि परिणाम स्सरूप अभिप्राय 
तो शुद्धि है। अर मिध्यादर्शन परिणाम स्वरूप अभिप्राय अग्यद्वि है। इनकी 
ब्याक्ति भव्यतीयनहींक सादि अनादि है। तहोँ सम्पम्द्शनादिक न उपने 
तेप्तें अशुद्धिकी व्यक्ति अनादि कटिए बहुरि सम्यग्दर्शनादि स्वरूप 
चुद्धिकी व्यक्ति सादि कहिये ऐसे जानना | बहीरे बोई पूछे जौ ह॒हा 
स्वमायमें तर्क न करना क्य्या। सो प्रत्यक्ष प्रीतिमें आया परदार्षफा 
म्वभायमें तर्क न कथा है। अर जो पसेक्ष होय तामें तो तर्क किया 
चाहिये ताका उत्तर ऐसा जो अनुमान कर प्रतीतिमें आया अर्थमें भी 
तर्क न करनां। अर सिद्ध प्रमाण आगम गोचर जो जीनका थमा 
है। तामें भी ते न करना तार्ते यट कहना मजे प्रकार वण्या 


आप्त-मौमासा । १०१ 





जो द्रव्यादि ससार है कारण जाकूँ ऐसा कामादि प्रभव रूप 
मात्र ससारकै कम बयके अनुरूप पणा हो तैं जीविनकें झुद्धि अशु- 
द्विका विचित्र पणातें युक्ति होना न होना है॥| १०० ॥ 

जागै मानू भगयान पूछा जो हे समतमठर | सर्यज्ञ पणा आदिक 
उपेय तत्व बह्ीरे ताके उपाय तत्व जो ज्ञायक कहिये जनावनेवाला हेंतु- 
याद भहेतुवाद भर कारक्तत्व देव पौरप इनका अविगमन कहिये जानना 
समस्त पर्णे तो प्रमाण कौरे अर एक देशपण नयन करे करणा कच्चा है | 
जातें प्रमाण नयिना अन्य प्रकार इनका जानना न होय है यह निषम 
च्ट्मा है। तातें प्रथमही प्रमाणकू कहे ना जाएैं याक स्वरूप सरया तिपय 
'फूछ इन चारनिके विष उिप्रातिपत्ती है |--अन्यगादी अनेक प्रकार 
इनकू कहे अन्यया माने है | तिनका निराकरण ज्िना प्रमाणका निश्रय 
न होय । ऐसे पूछें मानू आचार्य्य कहें हैं | 

तलबान भ्रमाणं ते, युगपत्सर्वमासनम्‌ । 
क्रमभावि च यज्ताने, स्याद्ादनयसंस्कृतम्‌॥ १०१॥ 

अर्थ--दवे भगवन्‌ ले कहिये तुमारे मत तत्व ज्ञान है सो प्रमाण 
डहै। यह तौ प्रमाणफा स्वरूप कहा। कैसा है तुम्हारा तत्मज्ञान युगपत्‌ 
सर्यमासन कहिय एके काछ सर्वपदायनिका है प्रतिमासन जामें ऐसा 
केपठज्ञान हे बहीरे जो ज्ञान क्रम भावी है सो भी प्रमाण है जातें 
यहभी तल ज्ञान है। ऐसा मति श्रुति अयग्रि मन पर्यय ये चार 
शान है | बहरे केमा हेतु होय तातें स्थाद्दाद नय करे सस्क्ृत 
है। जा सर्वया एकात कहिए तौ वाया सहित होय । तर्ते सादे 
सिद्धकिया निर्याप है | ऐसे युगपत सर्ममासन अर क्रममात्री 
कहंनेंमे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप सख्या कही | वहुरे सर्मेभासन जर क्रम- 
रूप मासन ऐसे कहनेंतें विषय जनाया। ऐसे कारिका का अप प्रमाण 


श्र अनसन्तवीर्ति-अन्यमाछायाम- 





का स्वरूप सरया निपय जनायनें स्वरूप है तहाँऐसा जानना जो तत्त 
ज्ञान कहनेंतें अज्ञानकें त्था निराकार दशशनर्क तथा इन्दिय और 
विपय के मिटने रूप सन्निकर्पेकें तथा इख्द्रियकी प्रद्कत्ति मात्र कै प्रमाण 
पर्णीका निराकरण भया | यह प्रमिति प्रति करण नाहीं ताते प्रमाण 
नाहीं । यहाँ कोई पूछे तम्ब ज्ञान सर्वया प्रमाणता बहतें 
अनेकातमें पिरोध आगे हैं ताकों कहिये यह बुद्धि है सो अनेकान्त 
स्वरूप है । जिस आकारत तत्वज्ञानम्बप है तिस आकारते प्रमाण है । 
अर जिस आकारतें मिध्याज्न स्वरूप है तिस आकरतें अप्रमाण है। 
ऐसें बुद्धि प्रमाण अप्रमाण स्वरूप होतें अनेकान्तमें विराप नाहीं है। 
जैसे निर्दोष नैत्रयाछा चन्द्रमा सूयको टगते वू देखें॥ तपयपृथ्यी सू 
छग्या हुपा दीखै सो चन्द्र सूय पणाकी झपेक्षातों यह देखना प्रयाण है 
बहरि पृष्यीसो ठगा देसना अप्रमाण है। बहीरे तैसे ही दोष संहिति 
मेत्रयाछाकू एक चन्द्रयाका दोय चम्द्रमादौखि सो चन्द्रमा देखनातो 
प्रमाण है । अर दोय चन्द्रमा देखना अष्मयप्रमाण है ऐसे एक्ही 
बुद्धिमें अवेक्षा प्रिपक्षार्व प्रमाण अप्रमाणपणा समय है] बह्ढरे इहाँ 
कोई पूछे प्रमाण अप्रमाणका नामका नियमया व्यतरह्यर कैसे टहरे तार 
कहिये बपते घटतेरी अपेक्षा प्रश्न गीण कर नामका व्ययहार चडै है | 
जैसे क्म्तूरी आदिक्में मुगध बहुत देसि तातू व्यपहारमें सुगध दच्य 
फहिये ऐसे गंधकी प्रयनता करे क्या । यद्यपि वार्मे स्पर्श आदि 
मी हैं--तथापि तिनकी गौणता है । ऐसे मामा ब्ययह्ार है। ऐसे 
तयजान प्रम णरा सूप कथा | बह्ीर सग्या प्रयक्ष परोक्षके भेद 
करे दोड़ कहीं तहीँ प्रयक्षके भेद दोय। तहाँ ब्ययदार प्रयक्षतों हन्दिय 
बुद्धिद्विय करे पिषयको साक्षात्‌ जानना बहुरि परमार्य प्र पक्ष समठ 
प्रयक्ष तो फेम्टशन अर॒विक्‍्छ प्रयक्ष आगे मन पर्वयशन ऐंसे 


आप्तभीमांसा । १०३ 





प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | याका लक्षण समान्य स्पष्ट विशेषनि सह्दित 
बस्तुका जाननां है। बहार परोक्षका ठक्षण सामान्य अत्पष्ट व्ययघान- 
सहित जानना ताके भेद पाच | रूदति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगरम 
ऐसे । इनका छक्षण ऐसा जो प्पे जनुभवर्मे घारणमें आया |--बच्तुका 
स्मरण होना याद आयना सो स्मृति है। वहुरि बर्तमानमें अनुभयमें आया। 
अर पृर्वकेफ़ा यादि आयनां दोऊनितें एकपणा अर सद्शपर्णां आदिकका 
जोड़रूप ज्ञान होना सो प्रत्यभिज्ञान है। बहुरि साप्य साधन ब्याप्ति 
जो अगिनामाय ताकूँ जानें सो तर्र है। वहुरि साथनतैं साथ्य पदार्थका 
ज्ञान होना सो अनुमान है ताके भेद दोय हैं स्वार्थनुमान पराथोौलुमान ऐसे 
तहाँ साधनतें साध्यका आपही निश्चय कौरे जानें सो स्वार्थनुमान है । 
बह्डीरे परके उपदेशर्ते निश्चयररि जानें सो परार्थानुमान है । ताके पांच अय- 
यत्र हैं। प्रतिज्ञा देतु टदाइरण उपनय निगमन तह साध्य अर साध्यक्ा 
आश्रय दोऊनिक पक्ष कहिये ) ऐसे पक्षके वर्चानें$ प्रतिज्ञा कहिये 
तहीँ साध्यका स्वरूपतो अक्म अमिप्रेत अप्रसिद्ध ऐसे तौनस्वरूप है । 
अर साध्यका आश्रय प्रत्यक्षादिक करे प्रसिद्ध होय है। बहूरि साध्य 
ते अपिनाभाय ब्यात्ति जाऊँ होय ऐसा साधनका छम्पप है | ताका 
वचन केँ हेतु किये | बह्ठीर पक्ष सारखा तथा पिछक्षण अन्यठिकाणा 
होय ताकूँ इछात कहिए हैं | ताका चचन कू उदाहरण कहिए है। सो 
पक्ष सारसाऊँ अन्थयी कह्िए | विपरीत झूँ ब्यनिरेक कटिए। वहीरे 
इष्टान्तकी अपेक्षा छे अर पकश्षझ् सामान करें कहे सो टपनय है। 
बहरे हेत॒ पूर्वक पक्षका नियम करे कटना निगमन है | इनका उदा- 
हरण ऐसा यह पर्यत अग्निमान है। यहतों प्रतिज्ञा बढ्रे जात सह घूम- 
यान है यह हेतु वहुरे जो पूमान है सो अप्नियान है जैसे रसोई 
घर यह अन्चय दशन्त ॥ बहरि जो घूमयान नाहीं तो अप्रियान नादीं । 


श्०ण्ट अनन्तवीर्ति-त्रन्थमालायाम्‌- 





जैसे जठका नियाश यह व्यतिरिक दृष्ड्त यह डदाहरण । बहरे 
जैसे यह घूमयान पर्वत है यह टपनय | बहुरि तातें यह अग्रिमान है 
यह निगमन ऐसे पाच प्रयोगका परार्था नुमान हैं | वहुरि आप्त जो 
सर्वज्ञ आदि जो साचा बक्ता ताके वचनर्ते वस्तु निश्चय्रजिय सो 
आगम प्रमाण है । ऐसे प्रमाणकी सरया है| अन्यत्रादो स्मृति प्रत्यमि 
ज्ञान तर्कक्रू प्रमाण नें मानि नैंग्याका नियम थाँप हैं ॥ तिनमा नियम 
स्पृति आदि प्रमाण गिगाई हैं। उद्॒रे प्रमाणका विषय सामान्य विशेष 
स्वरूप वस्तु है। सोहो निर्यात सिद्ध होय है । अन्यवादी सामान्यहद 
तया विश्वेप द्वी कू तथा दोऊँूँ परस्पर ओय्ेज्षा रहित प्रमागका तरिपय 
थांपे हैं सो निर्याय मिद्धि होय नाहीं है| वहुरे तलज्ञान स्पाद्रादनय 
करे सैस्ट्रत हे तहाँ एस जानना जो तलड्ञान है सो कथचित्‌ युगपत 
प्रतिमास स्वरूप है ॥ जात सकड व्िप्य खग्पप है। आए क्थचित्‌ क्रम 
भागी है । जाते जाया क्रमरूप तिपय है। इत्यादि सतप्त भग जोदढ़ना 
सथत्रा न्‍्योरे न्‍यारे भेदनि प्रति छगायणा | जैसे तयशन है सो 
फर्य॑चित्‌ प्रमाण ६ । अपनी प्रमिति प्रति सायक्तम करण है | बह्ीरे 
क्यचित्‌ अप्रमाण है जातें अन्य प्रमाणमे भेद जओक्षा प्रमेष दे । 
अथबा आपके आप प्रमेय है | इत्यदि सत्तमगों जोद़नी बहुरि प्रमाण 
की विश्षेप चस्चा अष्ट सदमी टी थे तथा होकार्तिक सायार्य 
सूती टॉक सं तथा परीक्षामुख प्रस्थ ते जाननी ॥ १०१॥ 

आग प्रमाणता फ़डका सत्ूप कहे ६॥ जा अययादी पड़ता" 
स्वरूप अन्यप्रफार मान हैं तारा निगक्‍्ग्ण क्ाय | 

उपक्षाफलमाथम्य, शपम्पादानद्ानथी: 
पूय वा तान नाथो वा सयम्यास्य म्यगोचरे॥ १०२ ॥ 
$ रानातन जन-प्रन्यन्माटादा मुदित भममामांसाने पूरा पट मुट्य ६। 


आप्त-मीमासा। श्०्५्‌ 





अर्थ--आयत्य कहिए कारिकार्मे युगपत्समासने ऐसा पहले क्या 
है| सो केवठज्ञान आद्य छेना तिसका मिन्न फ़्छ तौ टपेक्षा कहिए 
डदासीनता वबीत्तरागता हैं | जाते केय्निर्के सर्व प्रयोचन 
पतिद्ध भया ससार अर ससारका कारण हये था ताका अमाय सया अर 
मोक्षजा कारण ठपादेय था ताकी प्राति मई। आय रिठ्ध प्रयेनन न 
रहा-तातें बीतरागता हैं | इहों। कोई पूर्ठ केबडी वीतराग के 
प्राणीनिके टितोपदेश रूप बचन करुणा जिना कैसे प्रयर्च है । 
तादँ कहिए तिनक घाति कर्मया नाश भया तातें मोहका विशेष 
जो करुणा सो तो नाहीं है | कर अतरायके नाते सई प्रारणीनि 
अमयदान दने सवरूप आत्माता खभाव है स्रो प्रग्ठ भया द्दै 
सो ही प्ररमदया है | मो ही मोहके जगायतें टपेक्षा है । हीरे उपदे- 
शका बचन है सा तीस्रप्रणानामा नाम कमे की प्रह्मतिके ठदवर्त 
बिना इच्छा स्वम्मेय प्रर्ते है। विद सर प्राणीनिक्त हितहोय है | बहुरि 
केयछ ज्ञान प्रमाणज़ा अभिन्न फछ अत्ञानफा अमाय है | वह्दौरे शेष 
कहिए मति आदि ज्ञानरूप्प्रमाण ताऊा फ़्छ साक्षाततों अपनेत्रिपय 
वि अज्ञानसा अमाय है | सो लिननें अभिन्न है बहुरि परपरा करि 
हेयका त्याग उप्तादवका ग्रहणसा शान होना फ़ है तथा इूर्तो कहिये 
उपेक्षा भी है ते तिननैं मित्र हैं ऐसे क्थचित्‌ फ़ठ अमिन्न कथवित्‌ 
मित्र है । यातें एक्ान्तकरा निराकरण दे ॥ १०२ ॥ 

आगे पूछे हैं जो प्रमाणझ्रा फछ स्पादादनप सल्हत कद्ठा सो 
स्वादाद्मासरूप कहा है । टैसे पूछें गाचार्य कहें हैं। 

वासप्रेघनेकांवद्योती गम्ये प्रति सिश्रेषणमू। 
स्पान्िपातोड्थयोगित्वात्‌ तन रयडिनामपि ॥ १०३ ॥ 

३  विशापद यद पाठ सनातन जन प्रथ मालाओों बसुनार मैदाम्तिष्ठ 
मुद्रित अप्रमामाउनिमें मुर्य ई खियित मात्रा आसम'मास'में तपा मुद्रित 
अश्सहसोने ' विक्षप्रा बट्दा पाठ सुख्य दे । 





श्०्द अनन्तम्रीति-ग्न्थमाछायाम्‌- 





हे भगवन्‌ * स्थात्‌ ऐसा शद्द है। सो निपात है | अब्यय है। 
वाक्यनित्रियं अनेकान्तका योति कहिए प्रकादशने वाठा है । बहुरे 
गम्य कहिए साधने योग्य जानने योग्य पदार्थ है ताप्रति क्शिषण 
है। जातें याकके अर्थका योगीपणा हे अर्थतें सत्य है | यातेँ 
तुमारे मतमें केलडीनिके मी यह है तहाँ कोई पूछें वाक्य कहा 
ताका समाधान जे वर्णखरूप पद हैं । तिनकी परस्पर 
अपेक्षारूपनिक निरपेक्ष समुदाय होय सो वाक़्य है | जन्य- 
वादी तो थाक्यका स्वरूप जनेक्प्रकार अन्यथा कहें हैं । सो निर्वाय 
नाहीं ते दसप्रकार वाक्यतो यह कहें हैं | तिनके नाम आरया- 
झब्द १ सघात २ तार्मे बत एसीनाति ३ एक अत्यव 
रहित शद्द 9७ नाम ५ बुद्धि ६ अनुसह॒ति ७ आद्यपद ८ अतपद ९ 
सापेक्षपद १० ऐसें इत्यादि अनेम्प्रकार कहें है। तिनमें वाधाआय हैं। 
स्याद्रादकीरे सिद्ध वाक़्यफा स्वसू्प क्द्यासोही निर्यात है | बहुरि 
पूछे, अनेकान्त कहा 2 ताफ़ा समायान-सत्‌ असत्‌ नित्य अनित्य एक 
अनेक इत्यादि सर्वधा एकातका निराकरण अनेकात है | सो इन स्व 
आदिके लगाया स्यात्‌ शब्द हैं सो तिलका विशेषण पणा करे 
तिसऊूँ तत्वका अययय पणा बारे ताका द्योतक होय हैं । जातें निषात 
इब्दनिक्रू बोतक भी कहिए हैं । बहीरे यह स्यात्‌ निपात स्थाद्ादवा 
वाचऊ भी हैं | यहीरे (वाक्य) योतऊ पश्षत्रेंव मी सम्य कहिए जानने 
योग्य अर्थ प्रति विशेषण होय है। बह्नरे स्थात्‌ शब्द सर्वही वाक्यनि प्रति 
छ्गायणा जानें सर्वे अर्थकूँ. एकही झन्द कहे नाहीं वाक्य तमर्सो 





१ आस्यानझच्द सत्ता, जाति सघानवर्लिनी एशेनवयव छाद्ट #मों 
बुदपठुसइता # १ ॥ परदमाश पद चात्त्य पद सापेलामि यपि) दाकय प्रति मति+ 
मिप्ना बह्ुधा न्‍्यायवेदेनामू ॥ २ ॥ 


श्ण्ट अनन्तकीर्ति अन्यमालायाम्‌- 





दोय पर्याय छू प्रधान गोण करि प्रवर्त | द्ृब्य अर पर्यायकू प्रयान 
गौण करे प्रबत ऐसे तीन । तहा दोय झुद्ध दन्यकु प्रधान गौण करे 
प्रयर्ते | तथा एक झुद्ध एक अयुद्धि ऐसे दोयदव्य दूँ प्रधान गोण 
करे प्रयते | ऐसे डव्य नेगरम दोय प्रकार बहरे पर्य्याय मैगम 
तान प्रवार दोय अर्थ पय्यर्यी दोय व्यनन पर्य्याय एक अर्थ पर्याय 
एक व्यवन पर्याय इनकूँ श्रपान गौण करी प्रयते तहाँ प्रयान 
अर्थ पर्य्याव तीन प्रकार ज्ञानार्थ पर्य्यायः ज्षैयार्व पर्य्याय 
ज्ञानतेयार्थ पर्य्याय ऐसे व्यनन पर््योयः नेगम उह प्रकार 
झब्द ब्यनन पर्य्याय, समभिरूद व्यवन पर्याय, एनमूत न्यवन पर्योय, 
शद्द सममिरूढ व्यजन पर्यौय, दाद्द एबमूत व्यनन पर्याय, सममिस्दढ 
एयभूत ब्यनन पर्याय, एसे बहुरे अर्थ ब्यनन पर्य्याय नैगम तीन 
प्रकार है। ऋजसूतदश्ब्द, ऋजुनूतसनामैरूढ, न्झमृन्रंभूत । रें 
बट्टीरे उन्यपर््ययनेगम आठ प्रकार है । झुद्ठब्यकजुसूतार्थपर्याय 
युद्धदन्यशद्द, युद्दद्॒व्यतमाभिरूढ, युद्धद॒व्यर॒पभूत | अयुद्ददन्धऋतञ 
सत, अश्युद्धदव्यसमभिरड, अग्युद्धवव्यशब्द, अद्युद्धईब्यएयबूत ऐसे 
बड़ीरे इब्दनयके काठ कारक लिंग सरपा साथन उपप्रहके 
भेदतें भद हैं तेमुएय गौण कौरे प्रयते इत्यादि नय, जे ते यचनक भेद हैं 
तेतेहीनय हैं ॥] तिनके मुग्य गौण करे विगिनिश्वेषनन सात 
सात भग करे प्रत्ृतें हैं। सो ऐसे नयानिक्री अपन्ञा छे स्पादाद 
प्रेत हैं | सो हेय उपादेय तय कू जनाने है॥ १०५ ॥ 

जाए वह है | जो एसा यह स्पाद्ाद है | सो केयठ ज्ञानकरी र््षो 
नसर्ये तत्त प्रकाशक है | सा ही दिखाएँ हैं। 

स्पादादकेयल्त्राने सर्वतत्वप्रकाशने । 
मेदःमालादसाक्षाच, हयस्त्वन्यतम मवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
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अर्थ--स्याद्दद और केतठज्ान ये दोउ हैं ते कैसे हैं सर 
तत्वका प्रकाशन जिनने ऐसें हैं | बहुरे इनमें साक्षात्‌ कहिए प्रत्यक्ष 
अर असाक्षात्‌ कहिए परोक्ष ऐसे जाननेहीका भेद है वहुरि इनमें एकही 
कहिये अर एक न कहिये ऐसे अन्यतम होय ततौ अस्त हाथ ] 
इहों। ऐसा जानना जो ज्ञान प्रत्यक्ष परीक्ष ऐसे दोय हि प्रकार हैं। 
इन सिनराय अन्य काई है नाहीं वहुरि दोउ ही प्रधान हैं | जाते पर> 
स्पर हेतुपणा इनके है केयछ जानें स्याद्याद प्रयर्ते है।वहुरि केयछ 
ज्ञान अनादि सतानरूप है तौउ स्याद्याद तें जान्यात्राय है | बहीरे 
सर्यतत्यके प्रकाशक समान क्या ताका यहू अमिप्राय है जो जीयादि 
सात पदार्थ तत्व कहे तिनका कहना दोउकें समान हैं जैसें आगम है सो 
जीयादिक समस्त तत्व कूँ पर॑ कूँ प्रतिपादन करे है | तैसे ही केंयटी 
भी भापि है | ऐसे समान हैं | प्रत्यक्ष परोक्ष प्रकाहर्नेका ही भद है। 
बचनद्वारें कहनकी अपक्षा भी सम'न हैं | जातें जिन विशेषनि कू 
केयडी जानें हैं तिनमें जे वचन अगोचर हैं | ते कहनमें आयें हा 
नाहीं बहुरि स्याद्मादनयसस्कृत तलज्ञान याका व्यास्यान ऐसा जो 
प्रमाण नयकरि सस्हत्त है तहाँ स्याद्रादती सप्तमगी बचनकी विपित्ते 
प्रमाण है। वहुरि नेगम आदि बडुत मेदरूप नय है एसे सक्षप कद्मा 
विस्तारतैं अन्य प्रन्थनिर्ते जानना || १०५ |] 

जाग अब तत्वशानग्रमाणस्पाद्मादनयसस्कृत इनका और 
प्रकार ब्याग्यान कं हैं। तहोँ स्याद्मादती अह॒तुयाद आगम है बह्ढारे 
मय है सा हेतुयाद है। तिन दाउनकरि सस्कृत है सो ही युक्तिशाल्न 
इन दाउन करे अरिस्द्ध है। सुनिश्चितासमयद्वायक रूप है । ऐसे 
आअभिप्रायनान जाचार्य्य है त--स्पाद्ाद अहेतुगाद है | सा तौ पहले 
कह ही आये हैं अपहेतुआाद जा नय ताका रक्षण कहें | 


लक 
कक 
[] 
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संघर्मणेव साध्यस्थ साथम्योदविगेधतः | 
खाद्दादग्रपिमक्तार्थविश्ेपव्येजक़ी नयः ) १०६ ॥ 
अर्थ--जा करे साध्य पदार्थ जानिये सो नय है। सो केसा है 
स्माद्राद जो श्रुतप्रमाण तातें मेदरूपक्रिया जो अर्थका विश्वेप दक्य अमि- 
प्रेत असिद्ध विशेषण विश्वि्ट साथ्य तियाद्म आया ताका व्यजक है। 
सो कैर्स ब्य॑जक है साध्य के समान घर्मम्दप जो इश्शन्त ताही करि 
सापर्म्य कहिए समान घर्मपणातें ब्यंजक है सो अविशेवर्त ब्य॑जक है 
साध्यते विरुद्ध पद्षके सामर्म्य्ते न्‍्यँजक नाहीं है विपक्षर्त तो वे धर्म 
तेंही अविराप करिही हैनुऊ साथ्यका प्रकाशन परणा हैँ ऐसे करने तें 
ही हेतुका ठक्षण अन्यथानुपपत्रपणा होय है| ( अन्यप्रकार हेतुवा 
टक्षण कहें तामें वाया है ) ऐसें नय है सो ही हेतु है । बडरि 
ऐसे नय सामान्य कामी ठक्षण होय है। जाते स्पाद्गाद हें भेद रूपाके 
या जो अर्थ सो प्रधानपणार्ते सर्व अंगका ब्यापने वाछा है | तावा 
विशेष---जो नित्य पणा आदिक ताका न्यारा न्‍्याराज़ा कहने वाठा है 
सो यह नय है ऐसे नयका समान ठक्षण जानना हेनुती जो साध्य अभि- 
प्रेतण जात्रि ताही कूँ सात है। बड्ढरे मय सामान्य ६ सो सर्व पर्मे- 
निमे व्यापक ८ ऐसे अनेऊ धर्मनि सहित वस्लुकी प्रत्तिपत्ती प्राति 
ज्ञान सो तो प्रमाण दै बह्ढीरे एक धर्मकी प्रत्तीपत्ती धर्म सपिक्ष प्रति- 
पत्ति है सो नय है। बद्दीर प्रतिपक्षी घर्मका सर्वेथा निरारुर्ण सो दुनय 
है॥ १०१॥ 
आर्ग जो प्रमाणजा विषय अनेजान्तामऊ बस्तु क्या सो कैसा है 
ऐसे पूछें आचार्य्य कह है। 
नयोपनये ऊान्तानां, त्रिकालानां सम्रचयः 
अविश्वग माय संतधो द्रव्यमकमनेक्घा ॥| १०७॥ 
१  अविध्राइ ऐसामा पाठ दे । 
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अर्थ-तीन काछ सम्पधी जे नय अर उपनय तिनका एकात विनका 
अविश्वम्रूभाय स्वरूप जो सम्बंध ऐसा समुच्कहिए समुदाय एकता सो दृब्य 
है। सो कैसा है अनेक्धा कहिए अनेक प्रकार है | तहें। नयका 
स्वरूप ती पहले कह्या सो है ते द्रब्य पर््यायके भेदतेँ तथा तिनके 
उत्तर भदतें अनेक है। वहुरि तिन नयन की शाखा प्रति शाखा अनेक 
हैं। ते उपयन हैं | बहुरि एक एक धम्मका ग्रहण करना सो तिनका 
एकान्त है | तिनका समुच्चयय ऐसा जो घर्म अपना आध्रप रूप धर्म्मीक्ू 
छोड़ि अन्य धर्म्मी में जाना ऐसा अशक्य विवेचनपणा रूप समुदाय सो 
इहूँ। भेदाभेद क्थाचित्‌ जानना | सर्वथा भेदामभेद में पिशेध है । 
देसें त्रिकाडब्ती नय ठपनयफा तिपवभूत पर्ण्योयत्रिशेपनिका 
समूह द्वब्य है सरो एकानेकस्वरूप वस्तु है। ऐसा सम्यक् प्रकार 
कद्या हुआ वणै हैं | १०७ ॥ 
आगे परवादौकी आशका विचारि अर दूर करते सते आचार्य्यकहे हैं । 
मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्ततास्ति नः 
निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेडर्थक्ृत्‌ | १०८॥ 
अर्थ-इहों अन्ययादी तर्क करे जो तुमने वस्तुका स्वरूप नय मौर उप- 
नयका एकान्तका समूहकू द्र्न्य कॉरि क्या सा नेयनका एकास्तक्ू त्तौ 
तुम मिध्या कहते आयो हो सो मिध्या नयनका समूहभी मिध्याही हो 
य ताकू आचार्य्य कहूँ हैं | जो मिव्या नयनका समूह है सो तौ मिप्या 
ही है | बहुरे हमारे जैनीनि कै नयनके समूह हैं सो मिथ्या नाहीं। 
जाते ऐसा कक्मा है | जे परस्पर अपेक्षा रहित नय हैं ते तो मिथ्या हैं। 
वह्ठीर जे परस्पर अपेक्षासीहित नय हैं| ते वस्तु सर्प हैं | ते अर्थ 
क्रियाकू करें ऐसा वस्तुकू साथै हैं निरपेक्षपणा है सो तो प्रतिपक्षी 
घर्मका सवैधा निराकरण स्यरूप है। बहरि प्रतिपक्षी धर्मतें उपेक्षा 
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कहिए उदासौनतामों सापेक्षपणा है उपेक्षा न होय। अर प्रतिपक्षी 
धर्मकूं मुख्य करें तो प्रमाण नयमें विशेष न ठहरे हैं प्रमाण नय दुर्न 
यका ऐसाही लक्षण बणै है । दोउ धर्मका समान ग्रहण सो तो प्रमाण 
बहुरे प्रतिपक्षी धर्मतें उपेक्षा सो सुनय बहुरि प्रतिपक्षी धर्मका सर्यथा 
स्यागसो दुर्नेय ऐसें सर्वका उपसहार सक्षेप समेठना जानना ॥ १०८॥ 
आगे पूछें है जो ऐसे अनेका तामा अर्थ है तो वचन कौरे कैसे निपम 
करे कहिए जाते प्रतिनियत कहिए न्योरें न्‍्यारे पदार्थनि विष 
ठोककें प्रशत्ति होय ऐसे आशका होतें आचार्ग्य कह हैं। 
नियम्यते5र्थों वाक्येन प्रेधिना वारणेन या। 
तथान्यथाच सो5पद्यमविशेषत्वमन्यवा ॥ १०९॥ 
अर्थ-व्रिध रूप तथा बारण कहिए निपेधरूप ऐसा वाक्य करि अर्थ 
कहिये पदार्थ सो नियम्यत कहिए नियम रूप करिये हैं | जातें सो कहिए 
पदार्थ तथा कहिए तैसा अर अ यथा कौरे अन्यसा एसा विधि निषेध 
रूप अस्त्य है | बहरे ऐसा न मानिए तो अविशेषत्त फरहिए पदार्थ 
के पिशेषण योग्यपणा न होय इहें। ऐसा जानना जो कह्टू सत्‌ रूप 
व्तु है | सो सही अनेकात स्वरूप हैं| जाते ऐसाहोय सोही अर्थ 
त्रियाका करनेयराा होई | सर्वथा एकात स्वरूप तो अयसतु है। सो अये 
क्रिया रहित है | यहतों निधि रूपयाक्य है अयमती भी सरे ऐसेंदी 
एकानेक स्वरूप मार्ने हैं। परतु सर्मधा गोण मुएय करे एक पश्चरँ 
परमार्थ मानि दूजी पक्षका छोप करे अमिप्राय गरिडै हैं । अर मारने 
रैसे हैं बोद्ध मती ती एक सयदनईँ चित्राकार मानें है। नेस्यायिक 
इंइयरके ज्ञानयँ अनेकाफार मारने हैं | साएयामती स्यसरेदनय्‌ बुद्धियें 
आया पदार्थर्‌ जानने वाठा माने है. मीमतक भी फराानएूँ सत्त- 
बेदमाने स्पस्प अर अर्थनिफा जाननेयाण मनै ई चार्याकमी प्र यक्ष जाएँ 
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अपना पर॒का जाननेयराछा मानें हैं । ऐसे एकानेक स्वरूप मानि अर 
एक पक्षकूँ सर्वया मुख्य गोण करे तब्र आभिप्राय यिगड्या ही कहिए। 
ऐसे तो यह अनेकान्त स्वरूप वस्तुका गिवि वाक्य हे । बहुरि 
तेसैंडी निषेध वाक्य है| जो वस्तु तत्व है सो किझु भी 
एकान्त स्वरूप नाहीं ह ] जातें सर्वथा एकान्तर्मे सर्वथा अर्थक्रिया 
नाहीं हैं | जैसे आऊाइके फूलनाहीं हे | तातें अर्थ क्रिया भी नाहीं। 
ऐसे अन्यवादीनि कौरे मान्यां जो सर्वथा एकान्तनिकों मान्यका नि- 
पेघ है। जातैं सर्वधा एकान्त तौ किछू वस्तु नाहीं सो निपेघये 
योग्य भी नाहीं अर परवादीनिकी मान्य भावरूप हैं । ताका निपेघ 
है | ऐंसें बिधि प्रतिपेव वाक्य कौरे वस्तु तत्व नियमरूप कीजिये है। 
बहुरि तैसे ही तथा अन्यथारा अरस्यमायर है जो तथा अन्यथा न होय 
तौ पदार्थ प्िशेष न रुहरें प्रतित्रेध विना तिधि विद्येषण नाहीं दोड 
विशेषण विना विशेष पदार्थ नाहीं। इस ही कथन कौरे त्रिधि प्रतिपेध 
दोऊको गौण कौरे सत्‌ असत्‌ आदि वाक्य तरिर्षं कोई इत्ति 
जाननी ॥ १०९ ॥ 

आगे अन्यवादी कहै जो वाक्य है सो सर्वथा वित्रिही करे वश्लु 
तत्त्के नियम रूप करे है [दँसे एकान्त पियें आचार्ब्य दुषणादिखायँ हैं | 

तद॒तद्वस्तुबागेएा वर्देवेत्यनुशासती । 
ने सत्या स्थान्मृपावाक्ये: कर्थत्रत्वार्थदेशना ॥११०॥ 

शर्थ--वस्तु है सो तत्‌ अतत्‌ ऐसे दोऊ रूप है। जातें यह वाक्‌ 
कहिए वाणी तत्‌ ही है | ऐसें कहते कैसें सय होय है न होय | 
बहुरे ऐसे असत्य वाक्यनि करि त्त्यार्थका उपदेश केमैंप्रयर्च असत्य 
वाक्‍्यकूं कौन माने । यहाँ ऐसा जानना जो वस्तु है सो तौ ग्रत्यक्षादि 
अमाणका विपयमूत सत्‌ असत्‌ आदि विरुद्ध घमका आधारख्प है प्रो 
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अविरुद्द है सो अन्ययादि सत्‌ रूपही है तथा असत्‌ रूपही है। ऐसा 
शकान्त कहें है ती कहौ वस्तु तो ऐसें है नाही वस्तुहीं अपना स्वरूप 
अनेकातात्मक आप दिखाबै हैं तो हम कहा करें वादी पुकरै है 
पिरुद्व है रे विरुद्ध है रे तौ पुकारो किछ निर्थेक पुकारनमें साध्य है 
नाहीं । ऐसे तत्‌ अतत्‌ वस्तुकूँ तत्‌ ही है--ऐसे कहती वाणी मिध्या 
है। अर मिथ्या वाक्यनिकरे तल्वार्थ की देशना युक्त नाहीं हैं। 
ऐसा सिद्ध किया ॥| ११० ॥ 


आगे वाक्य है सो प्रतिपेध प्रधान कौरे ही पदार्थ कू नियम रूप 
करे है ) ऐसा एकान्त भी श्रेष्ट नाहीं । ऐसा कहें हैं। 


वाक्सभावो ज्यवागर्थप्रतिपेधनिरंकुशः । 
आए च स्वार्थसामान्य राग बएवय खपुप्यवत्‌ ३१११ 
अर्थ--वचनका यह स्वभाव है | जो अपना अर्थ सामान्यकू तो कहे 
है बढ़ीरे अन्य वचनका अर्थका प्रतिपेष अपश्य फरे है | तामे निरकुश 
है। बहढौारे इहा वौद्धमती कहै, जो अन्य बचनका प्रतिपेध है सो ही 
बचनका अर्थ निरकुश होह स्वार्थ सामान्यती कहने भात्र है। किछ 
वस्तु नाहीं। ताकू आचार्य्य कौ हैं | जो ऐसा बचन वो आकाशके 
फ़ूछबत्‌ है इह्य ऐसा जानना जो वचनके अपना सामान्य अर्थका तो 
ग्रतिपादन अर अन्य बचनका अर्थका निषेघ लिवाय अन्य किछू 
कहनेकू है नाहीं दोउमेंमूं एक न होय ता वचन क्या ही न क्या 
समान है ताका किछू अधथ हे नाहीं। निश्चयर्तें सामान्यतो विज्वेप विना 
अर विशेष सामान्य यिना कहू दास है नाही दोऊही वस्त॒ खरूप है। 
इस सियाय अन्यापोह कहै तौ किल्धू है नाहीं त्ततकी प्राप्ति विना 
केवछ बचन कह करि आप तथा परकू कौहैकू ठिगना ॥ १११॥ 


आप्त-मीमांसा । श्श्५ 


आगे कहे ६ जो विधि एकान्तकी य्यों निपेप एकान्तका भी 
निराररण तो दिस्त्तार कौरे पहले कह ही आए बहँरे फिर भी निमेषही 
चचनका अर्थ कहनेयाछे बार्दीकी जआार्भका दूर करें हैं; 
सामान्यवायूविशेषे चेन्न झब्दायों सपा हि सा । 
अमिप्रेतपिशेषाप्तेः स्थात्कारः सत्यलान्छन: ॥ ११२ ॥ 
अर्थ--सामान्य वाणी है सो चेत्‌ कहिए जो विश्येष विर्ष शब्दार्य 
स्वरूप नाहीं हैं | विशैषक्रू न जानाने तो ऐसी वाणी मिष्या ही है। 
बहीर अभिप्रेतमें छियाजो विशेष ताकी प्रामिका स्पात्कार है | सो 
सत्यार्थ ठक्षण कहिए चिन्ह है ] यह चिन्ह अमिप्रायम तिष्ठत तिशेष कृ 
जानाते है। यहाँ ऐसा जाननाजो ब्रोद्मती अन्यापीह कहिए अम्यंके 
बनियेयमात्र वाज़्यका अर्य कद्े है। सो अन्यापोह् कुछ वस्तु है 
नाहीं। बस्तुतो सामान्य रिशेपत्मक है । सो सामान्यकू कहै तब 
विशेष वक्ताके अभिप्रायमे गम्यमान है । ताऊू भी कहनेवाठा सामा- 
न्‍्य बचनही है | जामें यारके स्पातू पद झागे हैं | स्लो अमिप्रेत व्िश- 
चके जान॑नेका यह स्पात्कार सत्याथ चिन्ह है | चह्ीरे अमायकू ती 
कहै | अर भायकू ने करे ठेसा वचनती अनुक्त समान है ॥ ११२॥ 
आग्ग कई हैं जो ऐसा स्पाददका निश्रय झिया तारे स्पाद्रादही 
सयार्थ है । अन्ययाद सत्पार्थ नाहीं है । ऐसे भगयान समन्‍्तमठल्ामी 
अतिशपर्प कहें हैं 
विधयमाणध्मताथाद्र प्रतिप ध्यापिरोधि यव्‌। 
तथायादयहयत्रमिनि स्यथाह्ादसंस्थिति: ॥११३॥ 
अर्थ--यथा कहिए जमे जो प्रतित्रेष्य पदार्थ मी अविरेषी विधिय 
बदार्थ है। सो यह इसिताथीय कदिएु आपके जाडित अभिप्रेत पदाई 
अगयूत है तैसें ही सदिय हेयाय कदिए ग्रहण करने योग्य अर त्याग 





श्श्द अनन्तकीर्ति-अन्थमालायाम- 





करने योग्यपणाभी प्रतिपेष्यते अविनाभावी है । ऐसें स्याद्मदकी 
सम्यद्‌ प्रकार स्थिति है तहा अस्ति इत्यादिक तो अमिप्रायमें लिया 
हुआ विधेय है | तहा जो राजाका मय चोरआदिकका मय तैं कुछू विधान 
करे तो ताकूं विधेय न कहिए जाते ताका करनेका अमिप्राय नाहीं। बहरे 
अभिप्रायमें भी लिया अर विधान न किया सो भी विधेय न कहिये 
जातें तिसमें करनेकी योग्यता ही हैं विधान न भया बहुरे अभिप्रायमें भी न 
डिया जर कहनेभी न छागा सो किछ्छू विधेय है ही नाहीं, प्रतिपेष्य भी 
नाहीं तातें उपेक्षा उदसीनता मात्रही है | बढ़ीरे इन सिवाय अमभिप्रायमें 
लिया अर बिघान करे सो विधेय है। सो प्रतिषेष्य जे नास्तित्व आदि तिनर्तें 
अबिरुद्ध है | सोही तैसेही वाछित पदार्थका अंग है | जातें विधि 
प्रतिपेधके पररपर अविनाभाब रक्षणपणा है। ऐसे विधेय प्रति- 
पेध्य स्वरूपके विश्ेपते स्याद्वाद प्राक्रिया जोडणी | भस्तित्व आदि- 
विशेष है। सो अपने स्परूप करे विधेय है प्रातिपेष्य स्वरूप करे 
विधेय नाहीं है --ऐसे कर्थेचित्‌ विधेय है । कर्थचित्‌ अविधेय है | 
ऐसे प्रातिषेष्य पर छगावणा | तेंसैंही जीवादि पदार्थनि पर छगावणां 
कथ॑चित्‌ विधेय । कर्थचित्‌ प्रातिपेष्य | ऐसे स्पाद्मादका सम्यक्‌ स्थिति 
याक्ति झास्ततें अविरोध सघे हैं। अर पहले भाव एकान्त इत्यादि 
विपेही विधि प्रातिषेधके विरोध आविरोधका समर्थन किया 
है । तातै श्री समतभद्रआचार्ग्य भगवान प्रति कहें हैं । 
जो हे भगवन्‌ हमनें निर्वाध निश्चय किया है जो युक्तिशाख्तैं अत्रि- 
रोदी बचन पणातै तुम ही निरदोप हो | अन्य नाही है तिनके वचन 
निर्वाध नाहीं हैं॥ ११३ ॥ 

अप यह अप्तमीमासाका प्रारंभ कियाथा ताका निर्वदण अर आपके 
ताका फछकों आचार्य्य प्रकार हैं । 
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ज्छोक 
क्षपिधकान्तपत्ले अपि प्रेत्यमावायसंमवः 
प्रयनिद्रायमाबान्न ग्द्यमावाभ् कायोरम्मः छुठ- फलम्‌ ॥] 
यदसत्सवैधा कार्य तन्‍्माजनि खपुष्पवत्‌ । 
मोपादाननियामोडभूल्साथासः कार्येजन्मनि 8 
नहेतुफठ्मावादिरन्यमावादनन्वेयात्‌ 
सन्‍्तानान्तरबमकः रास्वानम्तद्वत- पेय ॥ 
अन्येष्वनन्यग्द्योष्ये संदृत्तिन सपा कपम्‌ । 
मुख्यार्थः संगतिन स्पाद्रिना मुरब्याप्न संइृत्ति, ४ 
चतुष्कोटेविंकरपरस्य सवरास्तेपूक्तयोगत ॥+ 
नन्वान्यन्वमग्रा््य थे त्योःउतानतद्वतोः ॥ 
अवक्तव्यचतु'कोटिवि झछो5डपि न ऋष्यताम्‌ । 
अमवास्तमवस्तु स्याठरिश्ेष्यविशेषणम्‌ भ 
द्म्यायन्तर्मावेन नियेधः संतिनः सतः । 
अमसद्भेदो न भावस्तु स्थान विधिनिषेधयों: ॥ 
अवस्त्वनभिलाप्प॑ स्यात्यवॉन्त: परिवर्जितम्‌ ॥ 
कल्पेवावल्लुता याति प्रक्रियाग्ाा विपयेयात्‌ ॥) 
स्वान्ताब्रेदवक्तव्यास्तेष्ां हि बचने पुनः ॥ 
सश्तिशेस्थ॒पवैया वरमा्थेवेषस्येयाद ह 
अशक्यत्वादवाच्य॑ किमिमावानिसमगोथलः । 
आयन्तोक्तिद्र्य न स्यात्‌ डि ध्याजेनोच्यता स्फुर्ट ॥ 
दिनस्यनभिसन्धानू न ट्टिनल्यामिसन्धिसत्‌ । 
यदंयने तद्॒यापरेत चित्त बर्द न मुच्यते ॥ 
अह्देतुसयवाशाशस्य दंगा ैदुने ट्रिंसडः: 
दित्तसंततिनाशद्य मोक्षो नाथद्रदेवुझः | 
सिरूपदादीरम्माय यरि देदु समायन, । 
आपरदिस्याननस्वोड्यावविक्रेघादयुक्ततत्‌ ॥ 
संईया:यन्‍्ततयधर संहति वादसंसताः 
स्पियुपनिस्ययास्ठेपां न स्थयुः सरविधयवर्‌ # 
विरोधाप्रोमविद्य स्ये स्याद्रइन्यायरिदिपाम । 
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अवाच्यतंकान्तेडप्युक्तिनोबाच्यमिति घुज्यते ॥ 
निर्त्य तत्यत्यभिज्ञानानाकस्मात्तद्विच्छिदा । 
ल्षणिक कालमेदात्त वुदयसचरदोषत ॥ 
न सामान्यात्मनोदिति न ब्येति व्यक्तमन्वयात्‌ 
ब्येत्युदेति विशेषात्ते सहेकनोदयादि सत्‌ ॥ 
कार्योत्पाद क्षयों हेंतुनियमाहक्षणात्प॒थकू । 
न त्तो जात्ययवस्थानादनपेक्षा सपुप्यवत्‌ ॥ 
घटमालिसुवणोर्थों नाझोत्पादस्थितिप्वयम्‌ । 
शझोक्प्रमोदमाध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 
पयोवतों न दध्यत्ति न प्रयोस्ति दधिब्त ॥ 
अगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्व तयामकम्‌ ॥ 

चत॒र्थ परिच्छेद 
कार्यकारणनानात्व ग्रुणगुण्यन्यतापि च । 
सामान्यतद्वन्यत्व चैंकान्तेन यदीष्यस ॥ 
शकध्यानेकरतिन भांगाभावाद्ृहनि वा । 
भागित्वाद्वास्य नैऊत्व दोषों उत्तेरनाईते 0 
देशकालविशेषे5पि स्पादृत्तियुतसिद्ववत्‌ 
समानदेश्वता न स्थान्मूर्तमारणकार्ययी ॥ 
आश्रयाश्रयिभावान स्वातन्य समवायिनाम्‌ । 
इत्ययुक्त म सबंधी न युक्त समवायिमि ॥ 
सामान्य समवायश्वाप्येकैक्न समाप्तित । 
अन्तरेणाश्रय न स्थान्नाशोत्पादिषु को विधि 
सर्वधानभिसम्बध॒सामान्यसमवाययी३ । 
ताम्यामर्थो न सम्बन्धस्तानिश्रीणि सपुप्पवत्‌ ॥ 
अनन्यतैकान्तेषूना सघातेडपि विभागवत्‌ । 
असदहतत्व स्याद्‌ भूतचतुष्के झ्रान्तिरिव सा ॥ 
कार्यप्रान्तेरणआरान्ति कार्यलिज्ञ दि कारणम्‌ । 
डसयामावतस्तत्स्थ गुणजातीतरच न ॥ 
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एक्न्वेन्यतरामावः शेषामावों बविनाझुव, । 
द्वित्वसंस्याविरोधश्व संइतिशवेल्टपव सा ॥ 
विरोधाप्रोभयकास्म्य स्पाद्गादन्यायविद्विपाम्‌ । 
अवाच्यतेकान्ते$'पुक्तिनावाच्यामिति युज्यतते ॥ 
दरब्पपरयोययोरैक्ये तयोरव्यतिरेख्त- 
परिणामविशेषाच श्क्तिमच्छक्तिमावतः ॥ 
सज्ञार्सश्याविशेषाच स्वलक्षणविशेषत* । 
प्रयोजनादिभेदाख तप्तनात्व न सवेधा ॥| 

पंचम परिच्छेद 
यद्यपेक्षिकसिद्ध- स्थान्नद्यं ब्यवनिष्ठते । 
अनापेक्षिकप्िद्धी च न सामान्‍्यविशेषता ॥ 
विरोघाशरोमपैकास्म्ये स्पाद्वादन्यायपिद्विपाम 
अवाच्यतकान्तेडप्युक्तिनावाच्यमिति युज्यते ॥ 
घर्मेघम्येविनाभावसिदत्यन्योत्यवीसया । 
न स्वरूप खतो श्ेदत्‌ कारक्त्ापऋक्वन 

चष्ठ परिच्छेद 

मिर् चेदेतुतः सर्व न प्रस्यक्षादितों गतिः 4 
मिर््ध चेदागमात्यवे विद््धार्थमतान्यपि ॥ 
विरोधाभोमबैकात्म्यं स्याद्राइन्यायविद्विप'म्‌ । 
अवाध्यतकान्तेडप्युक्तिनोवाच्यमिति युज्यते 8 
वक्तर्यनासते यदेतोः साध्यदद्ेनुसाधितम्‌ 
आप्तेवक्तरि तद्वाफ्यत्साध्यमागमसाधितम्‌ ॥ 

सप्तम परिच्छेद 
अन्तरंगार्थतझ्लैत युद्धिवाक्यं मुपासिस्म ॥ 
प्रमाणामासमेदास्तत्यमाषाहते कर्ष ता 
साध्यगाघनबेहपे यदि विश्मिमाथठा 
ने शा्यं ने व देदुव प्रतिशदेदुरोपतः 
अदिरिहार्यीडास्ते श्रम/ममासनिद्वात्‌। 
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स्छोक 
सर्वेपा कार्य सिद्धि स्थाद्विरुद्धर्थामिधायिनाम्‌ श 
विरोधानोभयकात्म्ये स्याद्वादत्यायविद्विपाम्‌ 
अवाच्यतकान्तेडप्युक्तिनांदाच्यमिति युज्यते ॥ 
भआवपश्नमेयपेक्षाया प्रमाणामासनिहद ॥ 
वह प्रमेयापेक्षायां प्रमाण तन्निम च ते ! 
जीवशद स बाच्याथ सतात्वादेतुशदवत्‌ ! 
मायादिस्रान्तिसज्ञाश्ष सायाये स्वे प्रमोक्तिवन्‌ !॥ 
बुद्धिशद्दार्यसत्ास्तास्तिस्रो बुद्धघादिवाचका | 
तुल्या बुद्धघादिवोधाश त्शस्तत्पतिबिम्बिका ॥ 
दक्तुप्रोठप्रणानृणा वोघदास्यप्रम: पृथव्‌ $ 
आन्तावेव प्रमाप्नान्तों वाद्यार्यी तादशेतरी ॥ 
बुद्धिश्नद्प्रमाणत्व बच्याथें सति नासति । 
सन्यादृतव्यवस्थेव युज्यते$योप्ट्यनाप्तिषु ॥ 
अष्टम परिच्छेद 
दैवादेवार्थंसिदिश्षेद्व पॉष्षत क्यम्‌॥ 
दैवतश्वेदनिर्मोक्ष पीरुष निष्फलटुमवेत्‌॥ 
वरुषादेवमिद्श्रेत्पौर्प दवत कथम्‌ 
पोण्पाच्चेदमोर् स्यात्सवेग्राणिपु पीझयम्‌ ॥ 
विरोधानो मयराः्म्य स्याद्वादन्यायविद्विपाम । 
अवाच्यतकान्तेप्पुक्तिनोवाच्यामति युज्यत का 
अवुद्धि पूर्वापेश्मायामिथ्यनिष्ट स्ददेवत १ 
बुद्धिपू् व्यपेक्षायामिष्यनिश्ट स्वर्पी्पाद्‌ !! 
नयम परेच्छेद 
पाष धुुर्व परे दु खात्‌ पुष्य च सुखतो यटि $ 
अचेनना कपायी च वध्येयाता निमित्तत ॥ 
प्‌श्य घूढ़ महतो, द गएत, व्यप थे. स़तो यह्रि,।- 
बीतरागो मुनिर्विद्वोस्ताम्यां युत्यात्रिमितत वी 
विरोधाझोमय्आत्म्य स्याद्वादन्यामविद्विपास 
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श्छोक 

अवाच्यतकास्तेप्युक्तिनावाच्यमिति युज्यते ॥ 
विशुद्धिसंक्रेशाहंचेत्‌ स्वपरस्थ सुसामुखम्‌ ! 
पुष्यपापाश्दो युक्तो न चेद्गर्यस्तवार्दटतः ते 

दृशम परिच्छेद 
अत़ानाचेशुवों बंधों ज्ञेयानंत्याश्रकेवली । 
ज्ञानस्तोकाद्विमोक्षब्रेदतानाइबहुतोन्यथा ॥ 
विदोयापोयैकात्स्यं स्याद्वादल्यायपिद्विपास ! 
अवाच्यतिडान्वेध्युक्तिनोवाच्यमितियुज्यते ॥ 
अन्ानान्मोहतों वन्‍्धों नातानद्वीतमोहत: । 
ज्ञानस्‍्तोकाद्विमोक्षः स्यादमोहान्मोद्ितोंडन्यथा ॥ 
कामादिप्रभवश्चित्रः कर्मयन्‍्वाजुरूपतः । 
तथघ कर्म स्वह्देतुभ्यो जीवास्ते शुद्धपशुद्धितः ॥ 
शुद्धपश्ठदी पुनः शक्ती ठे पाय्याप्राक््यशलिवत्‌, । 
साध्यनादी तयोर्ब्यक्ती स्वभावयोजवर्कंगोचरः ॥ 
तत्वजान प्रमाण ते युगपत्सर्व मासनम्‌ ) 
कऋ्रमसावि च यज़्दानं स्पाद्रादनयसंम्कवम्‌ ॥ 
उपेक्षाफल्मायस्य झपस्थादानहानथीः । 
पूर्व वा कान नाश वा सर्वस्यास्य स्‍्वगोचरे ॥ 
वाक््योप्वनेड्ान्तयोती गम्य॑ प्रति विशेषणम्‌ । 
स्यपामिषातोड्ययोवित्वात्त छेवलिनामपि / 
स्याद्ादः सवधमास्तत्यगलिंइतचिद्रिधि 
सप्तमइनयापेक्षों देयादेयविशेष"ः श 
स्याद्रादकेवठश्ाने स्वतत्वप्रकाशने । 
भेदः साझ्ादसाक्षा स्यवस्वन्यतमं मवेर ॥ 
स्पमेंगेव साध्यस्य सावम्योदविरोधत: ॥ 
स्याद्ाइधविभर्तर्यदिश्वेषम्पपो नयः 
जगोपनपैझान्तानों व्िद्यादानां समुणयः । 
अविभ्रगूमवसम्बन्धों दश्यमेशमयेझूघा 0 


5६ 


5६ 


ह30॥ 


हा 


९ 


१०४ 


१०९ 


११९ 


4१३ 


११५ 


ब्‌ 
ख्छोक 


मिथ्यासमूहो मिथ्यां चेन मिथ्यकान्ततास्ति न । 
निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेडर्थक्ृत्‌ ॥ 
नियम्यते3र्थो वाक़्येन विधिना वारणेन वा। 
तथान्यथा च सोडवश्यमविशेषत्वमन्यथा ॥ 
तदतद्वत्तुबागेषा तदेबेत्यनुशासत्ती २ 

नसत्या स्यान्मपावाक््य कथ तत्वार्थदेशना ॥ 
वाझूस्वभावोन्यवागर्थप्रतिपेघनिरक्ुश । 

आह च स्वाथसामान्य ताद्ग्वाच्य खपुप्यवत्‌ ॥ 
सामान्यवागूबिशेषे चेन्न शद्गार्थों सपा हि सा | 
अमिग्रेतविशेषाप्ते ध्यात्कार सत्यलाज्छन ॥ 
विद्ेयमी प्सितार्थाद्न प्रतिषेध्याविरोधि यत्‌ 
तथैवादियहेयत्वमिति स्याद्वाद्स॒स्थिति ॥ 
इतीयमाप्तमीमासा विद्विता हितमिच्छिता ॥ 
सम्यद्मिथ्योपदेशार्थविशेषश्रतिपत्तये ॥ 

जयति जगति छेझावेशश्रपञ्भहिमांशमान्‌ । 
विहितविपमकान्तध्वान्तप्रमाणनयाशमान्‌ 
यतिपतिरजो यस्‍्या ध्ष्णान्मताम्बुनिधेलेवान, 
घ्वम्तमतयस्तीथ्यों नानापरे समुपासते 0 


इति । 
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चडण 


श्र 


विषय 
भेदाभद एक्ान्त ओर अवक्तव्य पक्षका नियेय 
अनेकान्त धर्मका स्थापन 
चचम परिच्छेद ॥ ५॥ 


पत्र 
० 


७१ 


धर्म और धर्मोकी अपक्षाअनपेक्षपक्षद्वारा एकान्तक्ा निषेध अनेकान्तका 


स्थापन 
छट्ठा परिच्छेद ॥ ६॥ 

ह॒तु और आगमविषयक एकान्तपक्ष निपेव अनेकान्तथर्मेस्थापन 
सप्तम परिच्छेद्‌ ॥ ७॥ 

अन्तरह्न बहिरद् तत्वविषयक्र एकान्तका निषेव 

अन्तरद्ठ पहिरज्ञ तवविपयक अमेकान्तकी सिद्धि 

] अप्टम परिच्छेद ॥ ८॥ 

देव पुरुष विषयक एकान्त निषेध और अनेकान्त स्थापन 
नवम परिच्छेद ॥ ९ ॥ 

पुण्य पाप वधविषयक एकान्‍्त निराकरण अनेकात्त समथन 
दशम परिच्छेद ॥ १० ॥ 
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अज्ञानसे बध और अयज्ञानसे मोक्ष एसे एकात विषयक मतका निषेध 
ओर जिस अनेकान्त विधिसे बधमोक्ष हो सकता है उसका विधान 


समारकी उत्पत्तिका क्रम 
प्रमाणका स्वरूप, संख्या, विषय फल, इन चारोंका कथन 
स्थात्‌ पदका स्वरूप, 
स्यात्‌ पद और केवलत्नानकी समानत्ता 
नयकी हेतुवादकताका स्वरूप 
प्रमाणविषयक अनेकान्ता मवस्तुका स्वरूप तथा उसका हृढीकरण 
प्रमाण नयके वाक्यका स्वरूप 
स्याद्वादकी स्थिति 
अथवन।नेका प्रयोचन 
प जयबचद्र जी दारा कियागया आन्तम मगर नमस्कार, प्रशस्ति 
मापा वचनिकाका निमोण समय 
श्ति 
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आठ मीमासा । श्र्ज 


इतीयमाप्तमीमासा विहिता हितमिन्छता । 
सम्पदमिथ्योपदेशार्थतिश्ेपप्रतिपतय )] ११४ ॥ 
अर्थ--इति कहिए ऐँसें दस परिच्छेद स्वरूप यह अप्तमामासा सर्नज्ञ 
विशपर्की परीक्षा है सो द्वितकू इच्छत जे भब्यजीब तिनकें सम्यर्‌ उपदेश 
अर मिथ्या टपदेदा तिनका विश्येप सामर्थ्य असयार्थ ताऊी प्रतिपत्ती 
हेय ठपादेयरूप जानना | श्रद्धान करणा आचारण करणा ताके अर्थ 
इम रची है ९से आचार्स्यनि्नें अपना अमिप्रेत प्रभाजन क्या है । सो आय 
संपुरु्यमिंके विचारने योग्य हैं तहा हित तो मोक्ष तया तिसका कारण 
सम्पग्दर्शन ज्ञान चीरेत्र जानने ) वह्वीर सम्धक्‌ उपदशत्तो मोक्षका कारण 
सम्पादर्णन ज्ञान चीरितसा कहना है | बह्रे मिथ्या ठप्रदेश ज्ञान ही 
तैं मोक्ष है इयादि कहें हैं । बढहुरे शाम्रका आरम निय्र आपका 
स्तनन मोक्ष मार्गके नेता क्म्ममूमृतके भेत्ता विश्वतावके ज्ञाता ऐसा 
किया ताकी यह परीक्षा करी है याही तें याका नाम आप्तमीमासा 
है | और आदि अक्षरक नामस देयागम स्ताय है । ऐसे जानना | 
आप्तकी परीक्षा की रिशेष चरचा जान्या चाही तो अध्सहमरा तें 
जानियो यहा अर्थ सक्षप लिखा है॥ ११४॥ 
जंयति जगति छेश्ायेशप्रपच दिमाशुमान्‌ , 
विहतविपमकान्त यान्‍्त प्रमाणनयाशुमान्‌ । 
सतिपतिरजों यस्‍्या ध्ृष्पान्मताम्युनिधेलेयात , 
स्वमतमतयस्तीथ्यीनानापरे समुणसते ॥ 

३ यह प्रथ वगनान्दर्सद्धान्तिस्कीइत्तिक अन्तनें ऋय समाप्तल्ना मगलाचाण 
रूप है । पु प० जयचदजी छवडान इसे भाषा वयनिका नहीं टिपी है। 
शायद अएसदस्ता छारक मंतर अनुसार अ्यकतांडी हूति नहीं समन इर 
पादतजीने भाषा वचनिद्य रूरनस इसे छाड़ दिया हो । 





श्श्द अनन्तकीतिं-ब्रन्थमाछायाम्‌- 





चापाई ॥ 
ज्ञान अज्ञान मोक्ष अरु बन्ध । संततिकी उत्पत्ती संत्रंध ॥ 
जय ग्रमाण इन सयकी रीति स्याद्ाद भाषी मुनि नीति ॥ १ ॥ 
इति श्री आप्तमीमासा नाम देवागमस्तोत्रकी देश भाषा मय 
वाचनिका वियें दसमा--परिच्छेद समाप्त भया॥१णी। 
यहाँ ताई कारिका एकसो चौदह भई ॥ ११४ ॥ 
सबैया २३ सा ॥ 
चाति निवार भये अरहत अधघातिनिवारि सुसिद्ध कहाएं | 
पच अचार समारि अचारिज भब्यनि तारतरे श्रुत गाये ॥ 
अग उपग पढ़े उबझाय पढाय घणे शिव राह लगाये | 
साधु स॑वे गुणमूछपरे तव साधय मोक्ष नमों मन भाये ॥ १ |] 
। दोहा । 
मगल कारण पच गुर । नमों विप्नकी हानि | 
ग्रन्थ अति मगर अरथ | नमस्कार ममजान || २ ॥ 
समतमभद्र अकलक पुनि । विद्यानदि सुजानि | 
इनके चरन नमों सदा। साधुत्रयी गुणखानि ॥ ३ ॥ 
सबवैया २३ साआ 
देश ढुढाहर जैपुर थान महान नरेश जगेश बिराजे | 
न्याय चर्ठे सवलोक भर्ठे त्रिधि वात्सल है सुख सो दर भाजे । 
जैन जनाय हुते तिनमें ज्ु अध्यातम शैलि भल्ती सुसमाजै। 
हीं तिनमैं जयचद सुनाम कियो यह काम पढो निज कारें ॥१|] 
५22 दोहा ॥ 
अष्टा दश सत साठि पट तिक्रम सम्बतजानि | 
चैत्र ऋग्ण्योद्स दियत पूर्ण काचविका माति ॥ १ 
इति । 
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